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प्रकाशकीय 


मनीषी एवं दार्शनिक, इतिहासकार एवं पुरातत्त्ववेत्ता राहुल सांकृत्यायन की 
साहित्य-सृष्टि हिन्दी के लिए वरदान है। इस एक व्पक्ति ने जितना विशद एवं 
उज्ज्वल साहित्य प्रदान किया है, उतना किसी एक संस्था-द्वारा भी सम्भव नहीं है । 
उन्होंने लगभग १२५ ग्रन्थों की रचना की है। राहुल जी का सजँनात्मक साहित्य- 
उपन्यास, कहानी, निबंध, जीवनी, संस्मरण, आत्मकथा, साहित्येतिहास, यात्रा-साहित्य 
आदि विविध गद्यविधाग्रों में मिलता है । राहुल जी का साहित्य हिन्दी के अनेक 
अभावों की पूर्ति का महत्‌ प्रयास कहा जा सकता है । इस दृष्टि से उनके जीवनी-- 
परक एवं यात्रापरक साहित्य का विशिष्ट महत्त्व है। इस रचना में राहुल जी के 
व्यक्तित्व एवं उनके जीवनीकार, आत्मकथा-लेखक, संस्मरणकार एवं यायावर- 
साहित्यकार रूप को प्रकाशित करने वाले तीन समीक्षात्मक लेखों का संचयन है-- 
(१) महापण्डित राहुल का सजेनात्मक साहित्य (२) राहुल जी का जीवनीपरक 
साहित्य तथा (३) राहुल जी का यात्रा-साहित्य । 


हमें श्राशा है कि राहुल-साहित्य के ग्रध्ययन के लिए यह पुस्तक उपयोगी 
प्रमाणित होगी । अ 
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पहला Gad : महापण्डित राहुल सांकृत्यायन का साहित्यिक व्यक्तित्व ५— डॅड 
(क) महापण्डित का व्यक्तित्व, यायावर राहुल, राहुल : एक 
राजनीतिक कार्यकर्ता, राहुल जी की धमंदृष्टि, महापण्डित 
राहुल सांकृत्यायन, महामानव राहुल (ख) राहुल सांकृत्या- 
यन का कृतित्व, बहुमुखी प्रतिभा : बहुमुखी कृतित्व, प्रतिमा- 
उन्मेष एवं साहित्य-साधना, राहुल-साहित्य, राहुल जी की 
प्रकाशित रचनाएँ, राहुल जी की अप्रकाशित रचनाएँ, राहुल 
जी का सर्जनात्मक साहित्य उपयोगी साहित्य, सर्जनात्मक 
साहित्य, (क) उपन्यास (ख) कहानी (ग) जीवनौ-ग्रात्म- 
कथा-संस्मरण, (घ) यात्रा-साहित्य (ङ) निवंध-साहित्य, 
सन्दभं | 
दूसरा परिवतं : राहुल जी का जीवनीपरक साहित्य ४५- १०० 


जीवनीपरक साहित्य, (क) राहुलजी का जीवनी-साहिःय, 
जीवनी : स्वरूप-विवेचन, जीवनी के तत्त्व, राहुल जी की 
जीवनी-क्ृतियाँ, वण्यं विषय, चरित्र-चित्रण, वातावरण, 
उद्देश्य, शेली, (ख) राहुल जी MARN, ग्रात्मकथा : 
स्वरूप-विइलेषण, राहुल जी की आत्मकथा : मेरी जीवन-थात्रा, 
वण्यं विषय, चरित्र-चित्रण, वातावरण, उद्देश्य, भाषा-शैली । 
(ग) राहुल जी का संस्मरण-साहित्य, संस्मरण : स्वरूप- 
विवेचन, राहुल जी का संस्मरण साहित्य, वण्य विषय, संस्मण्य 
का चरित्रांकन, संस्मरणकार का व्यक्तित्व, परिवेश-वर्णन, 
विचारधारा एवं उद्देश्य, माषा-शैली, मूल्यांकन, सन्दर्भ । 
तोसरा परिवतं : राहुल प यात्रा-साहित्य १०१- १३२ 

यात्रा : अर्थं , यात्रा-साहित्य, राहुल जी का यात्रा- 
साहित्य, राहुल जी की oat का उद्देश्य, राहुल जी के 
यात्रा-प्रकार, राहुल जी के यात्रा-साहित्य की विशेषतायें, 
मगोलिक वर्णन, समाज-वर्णन, प्रक्ृति-चित्रण, वस्तु एवं 
ब्यक्ति-वर्णन, ऐतिहासिक दृष्टि, तुलनात्मक दृष्टिकोण, यात्रा- 
BUA, सन्दमूं । 
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पहला arad 
महापण्डित राहुल सांकृत्यायन FT 
व्यक्तित्व एव कृतित्व 


(क) महापण्डित राहुल का व्यक्तित्व 

“पद्मभूषण” अन्तर्राष्ट्रीय युगपण्डित राहुल सांकृत्यायन ने हिन्दी भाषा और 
साहित्य को जितना कुछ दिया है, उतना शायद ही किसी अकेले व्यक्ति ने दिया हो । 
हिन्दी-साहित्य का कोई भी ऐसा अंग नहीं जिसको उन्होंने ग्रपनी कृतियों द्वारा सम्पन्न 
न बनाया हो । उनका साहित्य विपुल है, उनका व्यक्तित्व विराट्‌ और विचित्र । उन 
जैसा ग्रद्‌भुत एवं विलक्षण व्यक्तित्व रखने वाले साहित्यकार विरले ही होते g l 
पण्डित रामगोविन्द त्रिवेदी के शब्दों में, “महापण्डित राहुल जी ग्रपनी शेली के अद्वितीय 
पुरुप हैं | उनक्रा साहस अनुपम था, उनकी धर्म-मावना विचित्र थी, उनका व्यवहार उनकी धर्म-मावना विचित्र थी, उनका व्यवहार 
अनूठा था | उनका सामाजिक विचार श्रनोखा था और श्राये-संस्कृति के प्रति उनकी 
दृष्टि ag थी । वेदिक साहित्य, हिन्दू आचारविचार, हिन्दु-सम्यता, भारतीय- 
इतिहास, नागरी-लिपि, हिन्दी माषा आदि के सम्बन्ध में उनका मनन विलक्षण ग्रौर 
विचक्षण था । मतलब यह किं राहुल जी वेलक्षण्य के आकर थे 1” वस्तुतः राहुल जी 
का व्यक्तित्व बहुमुखी था, उसकी अन्वितियाँ विविध थीं । वह महामानव थे, जिनका 
देश-प्रेम हिन्दी-निष्ठा में जीवित प्रवाह पा गया था, जिनका स्नेह मृत्यु तक आप्या- 
यित और अतृप्त वना रहा, जिनके पाण्डित्य की हिमानी के नीचे लोक-हृदय की 
{नर्भःरिणी निरन्तर झरती रही, जिनको ज्ञान की पूर्णता से ग्रधिक ज्ञान की निरन्तरता 
की चिन्ता थी, जिनकी विस्मृति भी निइछल ममता की धारा बन गई।' राहुल जी 
का व्यक्तित्व किसी विशेषण-विशेष की परिधि में नहीं बाँधा जा सकता | ate, 
कम्युनिस्ट, ्रार्यसमाजी, यायावर, इतिहासज्ञ, दाशंनिक्र -ये सव विशेषण राहुल जी 
के व्यक्तित्व को श्रायत्त करने में ग्रसम्थ हँ । राहुल जी का व्यक्तित्व गत्यात्मक है, 
सत्य का अनुसन्वित्सु है। डॉ० शिवप्रसाद सिंह के शब्दों में (राहुल ने किसी भी मत 
को मत के लिए स्वीकार नहीं किया । Ge बुद्ध का यह कथन सदा याद रहा, 
मने तुम्हें नदी पार करने के लिए नाव दी थी | पार ही ज लिए नाव दी थी । पार हो जाने पर उसे सर पर उठा 
कर ढोने के लिए_नहीं' । राहुल ने इस कथन की वास्तविकता को समभा ही नही, 
अपने कार्यो में भली-माँति उतार भी लिया था । उनकी नावें स्पष्ट थीं, किन्तु जहाँ 
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उन नावों ने वाहन नहीं, वाहक बनना चाहा, राहुल ने उन्हें कटक कर एक तरफ 
फेंक दिया 9 प्रस्तुत परिवते में राहुल जी के शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक 
विझिष्टताग्रों से युक्त विचक्षण, विविधोन्मुखी एवं गत्यात्मक व्यक्तित्व की झलक 
प्रस्तुत है । 
भव्य व्यक्तित्व 
राहुल जी का वाह्य (शारीरिक) व्यक्तित्व अत्यन्त भव्य एवं भ्राकर्षंक था | 

उन्हें शारीरिक संपदा---स्वस्थ तन श्रौर गौर वर्ण--निसर्ग-प्राप्प था। राहुल को 
शारीरिक गठन “कामायनी?' के मनु की स्मृति ला देता है-- 

“उसी तपस्वी से लम्बे थे, 

देवदार दो चार खड़े। 
अवयव की दृढ़ मांस पेशियाँ, 
ऊर्जेस्वित था वीय अपार । 
स्फीत शिराएँ, स्वस्थ रक्त का, 
होता था जिनमें संचार |” (कामायनी, Jo ३-४) 


राहुल जी के मित्रों एवं आलोचको ने राहुल जी की शारीरिक-सम्पदा के 
मव्य-चित्र दिये हैं। “गौर वर्ण, उन्नत ललाट, विशाल भूधराकार शरीर राहुल जी 
अनायास ही प्राचीन श्रायों का हमें स्मरण दिलाते हैं ।* 'लम्वा-कद, भरा TST शरीर, 
गौर वर्ण, ऊँचा ललाट श्रौर प्रसन्त-शान्त मुख-मुद्रा । उनके चेहरे में सबसे प्रभावपूर्ण 
उनकी दूर तक देखती aie थीं और सबसे आकर्षक उनके रहस्यों को ग्रपने में 
छिपाये से उनके होंठ थे, जिन पर मुस्कान निखरी ही रहती थी ।* ऐसा था राहुल 
का शारीरिक व्यक्तित्व । रत्नाकर पाण्डेय के शब्दों में, देवदारु के वृक्ष-सा लम्वा- 
चौडा शरीर, कतान के रंग का गौर वर्ण, चन्दन के लट्ठे-सा विशाल भाल, संघर्ष 
की चिनगारियां करती आँखें, चाणक्य का हृदय, किन्नर का मन, कल्पना को यथार्थ 
में परिणत करने की प्रवृत्ति ग्रौर धृति उनके व्यक्तित्व-निर्माण के मूल स्तम्म थे ।* 
श्री श्रमृतराय उनकी देह प्राचीन आयौँ जैसी मानते हैं, “छः फुट से निकलता हुआ 
ऊँचा-पूरा शरीर, उन्नत ललाट, प्रशस्त वक्ष, पुप्ट स्कन्ध - प्राचीन श्राया जैसी वह देह-- 
जिसे देखकर विख्यात प्राच्य विद्या-विशारद aed लेवी की ग्राँखों के आगे भगवान्‌ बुद्ध 
का चित्र खिच जाता था! ।* भगवतद् रण उपाध्याय की दृष्टि में उनका व्यक्तित्व स्तम्भ 
से उपमित किया जा सकता 21° डॉ० सत्यागुप्त ने उन्हें “बौनों को संस्कृति में 
विद्याल मानव” कहा है ।६ ठाकुर प्रसाद सिंह उन्हें बरगद का विशाल झूमता हुआ 
वृक्ष मानते हैं और उनकी भुवनमोहिनी मुस्कान और पीठ पर हथेलियों का दबाव 
आज भी स्मरण करते 2" | भ्रवनीन्द्र कुमार विद्यालंकार के लिए उनके रूप का दर्शन 
पारसमणि था” । राहुल जी की गौर-वर्ण काया पर कभी भिक्षुप्रों-ली वेशभूषा सजी 
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श्रौर कभी युरोप श्रौर रूस में रहते हुए देशकालानुक्‌ल उन्होंने परिधान धारण किया-- 
परन्तु श्वेत धोती-कुर्त्ता और चादर के विनीत वेष में वे बहुत ही मोहक लगते थे । 
राहुल जी की विमोहिनी काया की इस प्रकार श्रनेक उपमाएं हैं श्रौर अनेक विशेषण 
हैं और सभी सत्य एवं यथार्थ हँ । उनकी afa एवं मनोहारिणी देह की सम्पत्ति 
भव्य एवं श्रपार हे । वे ग्राने वाले लोगों के लिए किसी कल्पित कहानी के नायक 
प्रतीत होंगे--यह श्रसंदिग्ध है । कुमारिल पन्त उन्हें दीप्तिमान स्रोत तथा बोधिवृक्ष 
सा पवित्र कहते हैं” | 


यायावर राहुल 


राहुल लेखक पर्यटक श्रथवा पर्यटक लेखक थे 1१3 उनके व्यक्तित्व की सबसे 
उभरती हुई विशिष्टता उनकी यायावरी-यावृत्ति थी | घुमक्कड़ी राहुल,के लिए जीवन 
का धर्म था श्रौर “जयतु-जयतु घुमक्कड पन्था उनका उद्घोष था । घुमक्कडी धमं 
को वे विश्व की सर्वश्रेष्ठ वस्तु मानते थे--“मेरी समभ में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु 
है घुमवकड़ी । घुमक्कडी से बढ़कर व्यक्ति श्रौर समाज का कोई हितकारी नहीं हो 
सकता” ।”” इस धुमक्कड़ी धर्म के प्रति प्रेम राहुल के मन में बचपन में सुनी नाना 
रामशरण पाठक की दक्षिण भारत की यात्रा-सम्बन्धी कथाश्रों से जागृत हुम्रा' | 
बचपन में यज्ञोपवीत के समय चाचा के साथ विन्ध्याचल जाते हुए केदार बनारस में 
हरा श्रौर चोरी ही बाजार भाग कर बनारस शहर धूमकर पाँच-सात किताबें 
खरीद लाया-यही केदार (राहुल) की पहली यात्रा थी**। केदारनाथ के मन में 
यात्रा-प्रेम को जागृत करने वाला दूसरा कारण था--नवाज़िदा वाजिदा की कहानी 
“खुदराई का नतीजा” का प्रस्तुत शेर-- 
` सैर कर दुनिया की गाफिल जिन्दगानी फिर कहाँ ? 
जिन्दगी गर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ ? 


राहुल जी स्वयं स्वीकारते हैं, 'इस शेर ने मेरे मन और भविष्य के जीवन 
पर बहुत गहरा श्रसर डाला” ।' इस शेर से केदार प्रोत्साहित हुआ और घुमक्क्रड- 
राज राहुल के रूप में विख्यात हुआ ग्रौर इस शेर कोवे देश के सभी गुवकों को - 
पढ़ाना चाहते हैं?” |. घुमक्कडी राहुल के लिए किसी बड़े योग से कम सिद्धिदाथिनी 
नहीं है । इस योग की प्राप्ति के लिए मारी से भारी त्याग की आवश्यकता है-- 
“यह्‌ मैं श्रवस्य कहुँगा, कि यह दीक्षा वही ले सकता है, जिसमें बहुत भारी मात्रा में 
हर तरह का साहस है-तो उसे किसी की बात नहीं सुननी चाहिए, न माता के आँसू 
बहने की परवाह करनी चाहिए, न पिता के भय और उदास होने की, न भूल से 
विवाह लाई अपनी पत्नी के रोने-धोने की फिक्र करनी चाहिए*”। राहुल स्वयं इस 
योग में दीक्षित हुए और उसके लिए वांछित त्याग किया तथा ग्राजीवन इसी योग 
के साधक बने रहे । 

यायावर राहुल ने “निस्‍्त्रंगुण्ये पथि विचरतः को विधि निषेधः” शंकराचार्य 
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के इन शब्दों को गुरुवाबय मानकर श्राजीवन घुमक्क़ड़ी-धम को निभाया ' । घुमवकड़ी 
उनके लिए काव्यरस ग्थवा ब्रह्मानन्द से किसी भी प्रकार कम नहीं थी ga रस को 
प्राप्त करने के लिए राहुल श्राजीवन पिपासु रहे | दस वर्ष की आयु में (१६०३ ई०) 
बनारस में चोरी ही शहर घूम आना, १६०६ में निजामावाद में अपनी खाद्य- 
सामग्री वेचक्रर पुनः बनारस की सैर और १६०७ और १६०६ में कलकत्ते धूम आना 
केदार की बचपन की यात्राएँ थीं । इनसे उनके यायावरी-जीवन में प्रवेश का संकेत 
मिलता हैं? । पर उनकी नियमित यात्राओं का आरम्भ सन्‌ १६१०की हिमालय 
यात्रा से होता है ४। उत्तराखण्ड की इस यात्रा के उपरान्त सन्‌ १६१० से 
१६२१ ई० तक उन्होंने भारत के विभिन्न नगरों की यात्रा की । काशी, परसा, 
तिरुमिशी, तिरुपति, कांचीपुर, बंगलौर, जिजयनगर, त्र्यम्बक, उज्जैन, श्रहमदावाद, 
अयोध्या, रागरा, लाहौर, कुगं आदि स्थानों का भ्रमण किया | सन्‌ १६२६ में पुनः 
हिमालय घूम आए । हिमालय की इस यात्रा में राहुल ने तिब्बत, बुशहर रियासत, 
सुम्नम्‌, कनम्‌, स्पिति आदि पर्वतीय स्थानों में विचरण किया । 
सन्‌ १६२३ ई० से राहुल जी की विदेश-यात्राश्रों का आरम्भ होता है । वे 
प्रथम बार सन्‌ १६२३ में नेपाल गये | बौद्धधर्म के आकर्षण ने उन्हें सने १६२७ में 
लंकाऱयात्रा के लिए प्रेरित किया, और उन्नीस मास वहीं रहे ।” सन्‌ १६३० की 
दूसरी लंका-यात्रा में “रामउदार' राहुल सांकृत्यायन के नाम से वौद्धधमं में प्रब्रजित 
हुए ।5 बौद्धधमं के ग्रन्थों की खोज एवं एतद्विषयक जानकारी राहुल को तिब्बत ले 
गई । राहुल ने तिब्बत की चार वार यात्रा की ।& श्रपनी यात्राश्रों में वे तिब्बत की 
यात्राओं को सर्वाधिक दुर्गम, रचिकर और साथ ही लाभदायक मानते थे । पाश्‍चात्य 
सम्यता से ग्रवगत होने के लिए राहुल जी ने सन्‌ १६३२ ई० में यूरोप-यात्रा की । 
इस यात्रा में उन्होंने फ्रांस, जर्मन तथा इ'ग्लँण्ड के जीवन की देखा ।* बौद्ध धमं एवं 
संस्कृत मापा के पाइचात्य विद्वानों से परिचय उनकी यूरोप-थात्रा की मुख्य विशेषता 
थी । ऐसा प्रतीत होता है कि राहुल को यूरोप-यात्रा में कोई श्राकर्षण प्रतीत नहीं 
हुआ । वे न तो फिर कभी यूरोप ही गये और न ही बौद्ध-धर्म प्रचार के लिए अमेरिका 
जाना ही स्वीकार किया । तिव्बत के वाद उन्हें सोवियत भूमि से विशेष प्रेम था । 
सन्‌ १६३५ Fo में वह पहली बार रूस गये” और फिर तीन बार (१६३७, १६४४ 
१६६२) इस भूमि में विचरण किया |” इस प्रकार लंका, तिब्बत, रूस, इ ग्लैण्ड, 
जर्मन तथा नेपाल के अतिरिक्त लद्दाख, जापान, कोरिया, मंचूरिया, ईरान और चीन 
की भूमि में विहार कर राहुल जी ने घुमवकड़ी धमं का परिचय दिया °° राहुल जी 
सन्‌ १६०७ से १९६३ Fo तक निरन्तर घूमते रहे श्रपने वैवाहिक दिनों में कुछ 
वषं ही वे मंसूरी में एक स्थान पर बन्ध कर रहे थे। उनकी इन यात्राश्रों को देख- 
कर फाह्मान और ह्य,नत्सांग की स्मृति हो श्राती है । वे श्रसाधारण घुमककड़ थे 
इस पथ के अद्वितीय पथिक थे, किसी के श्रनन्तर वे नहीं थे । प्रथम श्रेणी के घुमक्कड़ों 
के लक्षण जो उन्होंने 'घुमवकड़ ea’ में वतलाये हैं, वे उन पर पूर्णरूपेण घटित होते 
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हैं 1 समग्र भारतीय इतिहास में उन जैसा कृतविद्य श्रौर कमेठ घुभक्कड़ आज 
तक नहीं हुआ । उनके पाँव को हीरे को जंजीरे कहीं भी स्थिर नहीं कर स्की कहीं भी स्थिर नहीं कर सको 1 फेनी 
मुकर्जी के शब्दों में, “वे भारत के महान्‌ यात्री और घुमक्क़ड़ थे । वे इतने दिनों के इस 
जीवन की श्रविश्रान्त घुमक्कडी के बाद दूसरे लोक की यात्रा पर चले गये। वहाँ भी 
वे ्रपनी घुमक्कडी न छोड़ेंगे ऐसा मेरा विश्वास है ।”3« वतासपंछी घुमक्कड” राहुल के 
विषय में श्री शिवचन्द्र शर्मा के ये शब्द सर्वथा सार्थक है “यायावर श्रनेक बन सकते हैं, 
किन्तु उनके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे यायावरी-यावृत्ति को अपनाने में तादात्म्य 
स्थापित कर सके ।'***** राहुल जी जहाँ होते हैं, बिल्कुल sear होकर होते हैं, फिर 
ओरी तक की बात उनसे छिपी नहीं रहती । गृहस्थ छिद्र तक से ग्रनभिज्ञ नहीं रहते। 
अपरिचितों के परिवार में भी पारिवारिक सदस्यता हासिल करने वाले ऐसे यायावर 
सोलहवीं से अठारहवीं शताब्दी तक चीन, जर्मन; अमेरिका और इ'ग्लेंड में ही देखे जा 
सकते थे ।*** '“'बीसवीं शताव्दी में विश्व में ऐसे विरले यायावर राहुल ही हो सकते 
हैं, द्वितीयो नाऽस्ति । उनका पथ पथिक होना, तान्त्रिकों को कच्छू साधना है जो दूसरों 
के लिए भ्रमिता को लांघना है, भ्रनुल्लंघूय लंघ्य सहज ही नहीं बन पाता 12° 


राहुल की यायावरी उनके साहित्यिक व्यक्तित्व को निमित करने वाला सर्वे- 
प्रमुख तत्त्व है। उनका यह व्यक्तित्व उनके यात्रा-साहित्य में तो स्त्र प्रदीप्त हो ही 
रहा है, उनके उपन्यासों एवं कहानियों में भी यह व्यक्तित्व मुखरित है। उनके कथा- 
नायक प्रायः घुमक्कड हैं। उनकी कथाग्रो के सुत्र यात्रा-विवरणों से विकसित हैं । 
ऐसा लगता है क्रि जिन स्थानों का अपने उपन्यासों में राहुल जी ने वर्णन किया है, वे 
उनके देखे-परखे हैं, इनके पाँव उस भूमि पर विचरण कर चुके हैं। यदि यह कहा 
जाये कि यात्राश्रों ने ही राहुल जी को लेखक बनाया है तो ग्रतिशयोक्ति न होगी । 


राहुल: एक राजनीतिक कार्यकर्ता 

राहुल जी के यायावरी व्यक्तित्व के साथ उनके राजनीतिक कार्यकर्ता का 
व्यक्तित्व विरोधामास मले ही लगता हो पर उनमें विरोध नहीं है। यदि यह कहा 
जाए कि उनकी यात्राएँ सोद्दे र्य हुआ करती थीं तो अनुचित न होगा । अपने घुमक्फड़ 
जीवन में समाचार-पत्र पढ़ना उनका नियमित कार्यं था, जिसके माध्यम से वे देश- 
बिदेश को राजनीति से सुपरिचित रहते थे। गांधी जी के नेतृत्व में संचालित श्रसहयोग 
के आन्दोलन के समाचार ने राहुल जी में नवभ्रेरणा जागृत की असहयोग-प्रान्दोलन 
के नारे की ध्वनि ने घुमक्क्रड एवं धर्म-प्रचारक राहुल के हृदय में तूफान उठा दिया और 
यह देशभक्त सेनानी असहयोग आन्दोलन में कूद पड़ा इस समय राहुल दक्षिण मारत 
Hat प्रदेश में थे। वहाँ से लोटते हुए वे खण्डवा में एक गौशाला में ठहरे । यहीं 
उन्होंने प्रथम राजनीतिक व्याख्यान दिया । दक्षिण से राहुल छपरा पहुँचे--साघु वेश 
में । श्रपने राजनीतिःप्रवेश की सुचना उन्होंने जिला कांग्रेस कमेटी को दी, जिसे 
लोगों ने साधु की गुस्ताखी सममा, पर रामउदार को तो कार्य करना था °F 
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कांग्रेस में प्रवेश पाकर राहुल ने भ्रपना कार्य ग्रपने चिरपरिचित गाँव परसा 
से शुरू किया । एकमा में 'चर्खा खद्र-प्रचार' एवं “मादक द्रव्य-निषेध' के श्रान्दोलनों 
में भाग लिया । छपरा के बाढ़-पीड़ितों की सहायता की, स्वयं-सेवक संगठित किये 
और शिक्षा का प्रचार किया । परिणामतः अंग्रेज सरकार के कैदी बने और छः: मास 
बक्सर जेल में काटे । राहुल जी ने राजनीतिक क्षेत्र में अत्यधिक रुचि एवं ग्रध्यव- 
साय से काम किया कि सन्‌ १९२३ के चुनाव में वे छपरा जिला कांग्रेस के मन्त्री वन 
गये । इसी वर्ष कांग्रेस में मतभेद उत्पन्न हो गया और उसके दो दल वन गये-- 
अपरिवर्तनवादी श्रौर परिवर्तनवादी | परिवर्तनवादी दल कांग्रेस के कार्यक्रम में परि- 
स्थितियों के अनुकूल परिवर्तन चाहता था । राहुल जी परिवर्तनवादी थे । कांग्रेस से 
मतभेद के कारण एक वर्ष बाद ही उन्होंने त्याग-पत्र दे दिया और विहार चले गये। 
सन्‌ १९२३ ई० में बिहार प्रान्तीय कांग्रेस की एक सार्वजनिक समा में भाषण दिया 
और चौरी-चौरा काण्ड में शहीद होने वाले देशभक्तो को श्रद्धांजलि अपित की । उनके 
इस भाषण के कारण उन्हें दो वर्ष का कारावास मिला। ये दो वर्ष हजारीबाग जेल 
में व्यतीत हुए। जेल से बाहर श्राने पर उन्होंने छपरा जिले का दौरा क्रिया और 
मीरगंज के साम्प्रदायिक दंगों में मुसलमानों की जीवन-रक्षा कीं । कांग्रेस के कार्यक्रम 
में शिथिलता के कारण सन्‌ १६२७-३० तक वे राजनीतिक कार्यक्रमों में भाग न ले 
सके । 


सन्‌ १९३० में भारतीय रंगमंच पर महात्मा गाँधी के सत्याग्रह की विशेष 
चर्चा थी । राहुल जी इन दिनों लंका में थे । 'यंग इंडिया” में सत्याग्रह के समाचारों को 
पढ़ कर बे भारत लौट ग्राए । इस समय बिहार के देश-भक्तों को गांधीवाद से निराशा 
हो चुकी थी। वे समाजवाद के श्राधार पर जन-जागृति चाहते थे । सन्‌ १६३२ में 
बिहार सोशलिस्ट पार्टी! की स्थापना हुई श्रौर राहुल जी को इसका मन्त्री चुना 
गया । 'गान्धी-दविन' समभौते के बाद सत्याग्रह ग्रान्दोलन साधारण रूप धारण करने 
लगा और राहुल तीसरी लंका-यात्रा पर चले गये और वहाँ से यूरोप । 


यूरोप-यात्रा में राहुल जी ने इंग्लैण्ड और दूसरे यूरोपीय देशों के जीवन का 
सूक्ष्मता से ग्रध्ययन किया । इस समय तक राहुल कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित 
हो चुके थे । लन्दन में उनका श्रधिकतर समय मावे, लेनिन श्रौर स्तालिन के ग्रन्थों 
के अध्ययन में व्यतीत हुआ । तदनन्तर सन्‌ १६३८ तक राहुल जी ने तिब्बत, लद्दाख, 
जापान, कोरिया, मंचूरिया, ईरान तथा सोवियत भूमि की यात्रा की । इस प्रकार 
सन्‌ १९२७ से १९३८ तक राहुल भारत की सक्रिय राजनीति से दूर रहे | परन्तु इस 
समय की उनकी यात्राश्रों एवं साम्यवादी विचारधारा ने उनकी भविष्य की राज- 
नीतिक-दृष्टि को आमूल परिवर्तित कर दिया था । वे सोवियत-भूमि के साम्यवादी 
जीवन से अत्यधिक प्रभावित हो चुके थे । यह भूमि उन्हें साम्यवाद का मूर्तं रूप 


प्रतीत होती थी । फलतः सन्‌ १६३८ में राहुल जी ने जव भारतीय राजनीति में पुनः 
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प्रवेश किया तो वे पूर्ण साम्यवादी बन चुके थे । सन्‌ ३८ के छपरा जिले में होने वाले 
किसान-ग्रान्दोलन में राहुल ने ज़मींदारों का विरोध किया, जेल भी गये और अपने 
निःस्वार्थ त्याग के कारण वे किसानों के सच्चे नेता वन गये 12६ साम्यवाद में प्रवेश 
को राहुल जी एक नये जीवन का आरम्भ मानते थे ।* सन्‌ १६३६ में वर्धा में हुए 
कम्युनिस्ट पार्टी के अधिवेशन से राहुल जी प्रभावित हुए। इसी वर्ष 'बिहार कम्युनिस्ट 
पार्टी? की स्थापना हुई और राहुल जी इस पार्टी के सदस्य बन गये ।? और तब से 
आजीवन वे साम्यवादी ही रहे । यद्यपि पार्टी से वे अलग भी हुए मतभेदों के कारण, 


पर विचारों से वे सदैव साम्यवादी ही बने रहे ॥४ 


देश-विदेश की यात्राश्रों से राहुल जी का साम्यवाद में ग्रडिग विशवास हो गया 
था। वे उनके लिए मानवतावाद का पर्याय था । वे मानव-विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ मागे 
साम्यवाद को ही मानते थे और भारत के योगक्षेम के लिए उसे अनिवार्य समभते थे । 
साम्यवाद राहुल को अत्यन्त प्रिय था । वे लिखते हैँ-“मुझे व्यक्ति के अलग-श्रलग 
जीवन की अपेक्षा समष्टि का समूहिक जीवन सदा ही श्रधिक पसंद रहा। राजनीतिक- 
कार्यों में पड़ने के बाद तो मुझे और पता लगने लगा कि एक चना माइ नहीं फोड़ सकता | 
क्रान्ति के संचालन के लिए जबदंस्त सुसंगठित सेना होनी चाहिए। मैंने कम्युनिस्ट 
पार्टी को इसी रूप में पाया ।* कांग्रेस को अपेक्षा मार्क्सवादी साम्यवाद राहुल को 
इसलिए प्रिय था कि वह आथिक समता एवं आथिक स्वराज्य की माँग करता है 
आर गरीबों एवं मजदूरों को दुःखों एवं चिन्ताश्रों से मुक्त करता है । गाँधीवाद ग्रौर 
भूदान आन्दोलन को वे अनुपयोगी मातते थे । उनकी दृष्टि में अन्तर्राष्ट्रीय और 
राष्ट्रीय राजनीति में गाँधीवादी रास्ता देश के आत्मघात का रास्ता है “ और सभी 
कड़ा-करकट, सभी दमघोट्‌ स्थितियों को हटाने का एक ही मार्ग है, वह है लाल 
भवानी, साम्यवादी क्रान्ति 1% 


राहुल जी के राजनीतिक व्यक्तित्व की अनेक विशिष्टताएँ हैं । यायावरी की 
अपेक्षा उन्होंने राजनीति में कम भाग लिया। ऐसा प्रतीत होता है कि जब वे घुमकड़ी 
से निवृत्त होते श्रथवा परिस्थितियों की माँग सुनते.तो राजनीति में कूद पड़ते । इस 
तथ्य की ओर उन्होंने स्वयं संकेत किया है, “छपरा के मेरे राजनीतिक सहकर्मी श्रव 
भी जव-तव मिलते और कभी-कभी कार्यक्षेत्र में जाने के लिए जोर भी देते थे। 
किन्तु जान पड़ता है, मैं प्रकृत्या राजनीति के लिए नहीं बनाया गया- तो भी वर्तमान 
सामाजिक ग्रौर राजनीतिक विधान से मैं सन्तुष्ट नहीं था, इसीलिए समय-समय पर 
मैं ग्रपने को काबू नहीं रख पाता था।”*९ राहुल जी ने यद्यपि सक्रिय रूप से राजनीति 
में भाग सन १६२१-२७ तथा सन्‌ १६३८-४३ में लिया, तथापि श्रपने घुभककड़ी 
जीबन में भी वे देश की राजनीतिक समस्याग्रों के प्रति जागरूक रहे । 

राजनीति के क्षेत्र में भी राहुल क्रान्तिकारी, प्रयोगशील एवं गतिशील रहे 
हैं। उन्होने सन्‌ १६२१ में कांग्रेस में प्रवेश पाकर राजनीतिक जीवन श्रारम्भ किया । 
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काँग्रेस में प्रवेश पाकर राहुल ने अ्रपना कार्य ग्रपने चिरपरिचित गाँव परसा 
से शुरू किया । एकमा में 'चर्खा खद्र-प्रचार' एवं “मादक द्रव्य-निषेध' के श्रान्दोलनों 
में भाग लिया | छपरा के बाढ-पीड़ितों की सहायता की, स्वयं-सेवक संगठित किये 
और शिक्षा का प्रचार किया । परिणामतः अंग्रेज सरकार के कैदी वने और छः मास 
बक्सर जेल में काटे । राहुल जी ने राजनीतिक क्षेत्र में अत्यधिक रुचि एवं ग्रध्यव- 
साय से काम किया कि सन्‌ १६२३ के चुनाव में वे छपरा जिला कांग्रेस के मन्त्री बन 
गये । इसी वपं कांग्रेस में मतभेद उत्पन्न हो गया और उसके दो दल वन गये-- 
अपरिवर्तनवादी श्रौर परिवर्तनवादी | परिवर्तनवादी दल कांग्रेस के कार्यक्रम में परि- 
स्थितियों के श्रनुकूल परिवर्तन चाहता था । राहुल जी परिवर्तनवादी थे । कांग्रेस से 
मतभेद के कारण एक वर्ष बाद ही उन्होंने त्याग-पत्र दे दिया और विहार चले गये। 
सन्‌ १६२३ ई० में बिहार प्रान्तीय कांग्रेस की एक सार्वजनिक सभा में भाषण दिया 
और चौरी-चौरा काण्ड में शहीद होने वाले देशभक्तों को श्रद्धांजलि अपित की । उनके 
इस भाषण के कारण उन्हें दो वर्षे का कारावास मिला। ये दो वर्ष हजारीबाग जेल 
में व्यतीत हुए। जेल से बाहर श्राने पर उन्होंने छपरा जिले का दौरा क्रिया और 
मीरगंज के साम्प्रदायिक दंगों में मुसलमानों की जीवन-रक्षा की । कांग्रेस के कार्यक्रम 
में शिथिलता के कारण सन्‌ १६२७-३० तक वे राजनीतिक कार्यक्रमों में भाग न ले 
सके । 


सन्‌ १६३० में भारतीय रंगमंच पर महात्मा गाँधी के सत्याग्रह की विशेष 
चर्चा थी । राहुल जी इन दिनों लंका में थे। “यंग इंडिया' में सत्याग्रह के समाचारों को 
पढ़ कर वे भारत लौट श्राए । इस समय बिहार के देश-भकतों को गांधीवाद से निराशा 
हो चुकी थी। वे समाजवाद के आधार पर जन-जागृति चाहते थे । सन्‌ १६३२ में 
“बिहार सोशलिस्ट TET की स्थापना हुई और राहुल जी को इसका मन्त्री चुना 
गया । 'गान्धी-इईविन' समभौते के बाद सत्याग्रह श्रान्दोलन साधारण रूप धारण करने 
लगा और राहुल तीसरी लंका-यात्रा पर चले गये और वहाँ से यूरोप । 


यूरोप-यात्रा में राहुल जी ने इंग्लैण्ड और दूसरे यूरोपीय देशों के जीवन का 
सूक्ष्मता से ग्रध्ययन किया । इस समय तक राहुल कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित 
हो चुके थे । लन्दन में उनका भ्रधिकतर समय माक्से, लेनिन श्रौर स्तालिन के ग्रन्थों 
के अ्रध्ययन में व्यतीत हुआ । तदनन्तर सन्‌ १९३८ तक राहुल जी ने तिब्बत, लद्दाख, 
जापान, कोरिया, मंचरिया, ईरान तथा सोवियत भूमि की यात्रा की । इस प्रकार 
सन्‌ १९२७ से १६३८ तक राहुल भारत की सक्रिय राजनीति से दूर रहे । परन्तु इस 
समय की उनकी यात्रा्रों एवं साम्यवादी विचारधारा ने उनकी भविष्य की राज- 
नीतिक-दृष्टि को आमूल परिवर्तित कर दिया था । वे सोवियत-भूमि के साम्यवादी 
जीवन से अत्यधिक प्रभावित हो चुके थे । यह भूमि उन्हें साम्यवाद का मूत्तं रूप 
प्रतीत होती थी । फलतः सन्‌ १६३८ में राहुल जी ने जव भारतीय राजनीति में पुनः 
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प्रवेश किया तो वे पूर्ण साम्यवादी वन चुके थे। सन्‌ ३८ के छपरा जिले में होने वाले 
किसान-श्रान्दोलन में राहुल ने ज़मींदारों का विरोध किया, जेल भी गये और ग्रपने 
निःस्वार्थ त्याग के कारण वे किसानों के सच्चे नेता वन गये È साम्यवाद में प्रवेश 
को राहुल जी एक नये जीवन का आरम्भ मानते थे ।* सन्‌ १६३६ में वर्धा में हुए 
कम्युनिस्ट पार्टी के अधिवेशन से राहुल जी प्रभावित हुए । इसी वर्ष 'बिहार कम्युनिस्ट 
पार्टी! की स्थापना हुई और राहुल जी इस पार्टी के सदस्य बन गये ।१ और तब से 
आजीवन वे साम्यवादी ही रहे । यद्यपि पार्टी से वे अलग भी हुए मतभेदों के कारण, 
पर विचारों से वे सदैव साम्यवादी ही बने रहे ।** 


देश-विदेश की यात्राग्रों से राहुल जी का साम्यवाद में nfen विश्वास हो गया 
था । वे उनके लिए मानवतावाद का पर्याय था । वे मानव-विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग 
साम्यवाद को ही मानते थे और भारत के योगक्षेम के लिए उसे अनिवार्य समझते थे। 
साम्यवाद राहुल को अत्यन्त प्रिय था । वे लिखते हँ-“मुझे व्यक्ति के अलग-श्रलग 
जीवन की श्रपेक्षा समष्टि का समूहिक जीवन सदा ही ग्रधिक पसंद रहा। राजनीतिक- 
कार्यो में पड़ने के बाद तो मुझे और पता लगने लगा कि एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता | 
क्रान्ति के संचालन के लिए जबर्दस्त सुसंगठित सेना होनी चाहिए। मैंने कम्युनिस्ट 
पार्टी को इसी रूप में पाया ।'* कांग्रेस को अपेक्षा मार्क्सवादी साम्यवाद राहुल को 
इसलिए प्रिय था कि वह आथिक समता एवं ग्राथिक स्वराज्य की माँग करता है 
आर गरीबों एवं मजदूरों को दुःखों एवं चिन्ताश्नों से मुक्त करता है । गाँधीवाद श्रौर 
भूदान ग्रान्दोलन को वे ग्रनुपयोगी मानते थे । उनकी दृष्टि में अन्तर्राष्ट्रीय ग्रौर 
राष्ट्रीय राजनीति में गांधीवादी रास्ता देश के ग्रात्मघात का रास्ता है “ और सभी 
कूड़ा-करकट, सभी दमघोटू स्थितियों को हटाने का एक ही मार्ग है, वह है लाल 
भवानी, साम्यवादी क्रान्ति । 


राहुल जी के राजनीतिक व्यक्तित्व की अनेक विशिष्टताएँ हैं । यायावरी की 
अपेक्षा उन्होंने राजनीति में कम भाग लिया ऐसा प्रतीत होता है कि जब वे घुमक्कड़ी 
से निवत्त होते waar परिस्थितियों की माँग सुनते,तो राजनीति में कद पड़ते । इस 
तथ्य की ग्रोर उन्होंने स्वयं संकेत किया है, “छपरा के मेरे राजनीतिक सहकर्मी भ्रव 
भी जव-तव मिलते और कमी-कमी कार्यक्षेत्र N जाने के लिए जोर भी देते थे। 
किन्तु जान पड़ता है, मै प्रकृत्या राजनीति के लिए नहीं बनाया गया--तो भी वर्तमान 
सामाजिक site राजनीतिक विधान से मैं सन्तुष्ट नहीं था, इसीलिए समय-समय पर 
मैं अपने को काबू नहीं रख पाता था ।”* राहुल जी ने यद्यपि सक्रिय रूप से राजनीति 
में भाग सन १६२१-२७ तथा सन्‌ १६३८-४३ में लिया, तथापि अपने घुमक्कड़ी 
जीवन में भी वे देश की राजनीतिक समस्याग्रों के प्रति जागरूक रहे । 

राजनीति के क्षेत्र में भी राहुल क्रान्तिकारी, प्रयोगशील एवं गतिशील रहे 
हैं। उन्होंने सन्‌ १६२१ में कांग्रेस में प्रवेश पाकर राजनीतिक जीवन श्रारम्भ किया | 
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सन्‌ २२ में वे कांग्रेस के परिवर्ततवादी गुट में सम्मिलित हुए। सन्‌ ३२ में वे 
सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य बने । सन्‌ १६३६ में वे माक्संवादी वने और आजीवन 
साम्यवादी रहे । इस प्रकार राहुल जी का राजनीतिक व्यक्तित्व गत्यात्मक एवं सत्य 
के प्रयोगों में व्यतीत हुआ | राहुल को माक्सँवाद मानवतावाद के सर्वाधिक निकट 
लगा । इस प्रकार राहुल ने किसी राजनीतिक मत का अ्रन्धानुकरण नहीं किया । 
वे जब किसी वाद अथवा मत में खोखलापन देखते, उसे छोड़ स्वतन्त्र मार्ग अपनाते | 
जब तक कोई राजनीतिक विचारधारा उन्हें बुद्धिग्राह्म प्रतीत न होती थी, वे कदापि 
उसका ग्रनुसरण न करते Al उनके व्यक्तित्व की दो स्पष्टतम विशेषताएँ थीं-- 
सत्यान्वेषण और रूढ़ियों के विरुद्ध संघर्ष | प्रगति की जिस-जिस दिशा में रूढ़ियाँ 
दीवार बनीं, राहुल जी उसे तोड़ते गये। ऐसी ही प्रक्रियाओं के वीच राहुल जी के 
सबल व्यक्तित्व का निर्माण एवं प्रगतिवादी चेतना का विकास हुआ । “राहुल 
सत्यजीवी थे, अनुभवों ने उन्हें माक्संवाद तक पहुंचाया । सम्भवतः यही कारण है कि 
उनकी लेखनी सत्य की गाथा लिखते समय इतनी धारदार होती गई है । “४5 


राजनीतिक क्रान्ति के साथ वे सामाजिक क्रान्ति को भी ग्रावश्यक मानते थे । 
उन्हें दुःख होता था जबकि तथाकथित राजनीतिज्ञ art श्राप को जाति-पांति की 
संकीणंता से मुक्त न कर पाते थे और निजी स्वार्थो के लिए पेंतरा बदलते रहते थे 1”* 
राहुल रूढ़िवाद एवं छूतछात के कट्टर विरोधी थे श्रौर राजनीतिक जीवन में इनके 
प्रवेश को शाप मानते थे । 


Soest जी की राजनीति उनके देशःप्रेम एवं देश-मक्ति की भावना से युक्त 
व्यक्तित्व को मुखरित करती है । देश की स्वतन्त्रता उन्हें प्राणों से प्रिय थी । उनकी 
अभिलाषा थी “तुलसी माला फेंककर अब इन हाथों में लगवाऊंगा हथकड़ियाँ और 
गले में स्द्राक्ष की माला के बदले अगर मर सक्‌ फाँसी का Hal लगवा कर तो 
समू गा कि श्रपना जीवन धन्य GAT । श्रव तक साधु बनकर माँगता फिरता रहा था 
अपने लिए भीख, AIX श्रव लड़ाकू बनकर श्रपने देश की ग्राज़ादी वसूल करने के 
लिए लड़ा | लाखों-करोड़ों भूखों के मुंह में रोटी डालने का संकल्प लेकर चल 
qe एक तूफान बन कर । 


राहुल के साहित्यिक व्यक्तित्व को घुमक्कड़ी के ग्रनन्तर प्रभावित करने वाला 
दूसरा तत्त्व राजनीति है । राजनीतिक विषय उनकी कृतियों में प्रत्यक्ष-श्रपरत्यक्ष सवंत्र 
आए हैं । 'मेरे असहयोग के साथी” में ग्रसहयोग आन्दोलन के उनके कुछ सहयोगियों 
के संस्मरण हैं । 'बाईसवीं सदी' उनके माक्सवादी बनने सें पूवं की रचना है । उनका 
यह स्वप्न सोवियत जीवन में साकार होता हुआ दिखाई देता है । 'साम्यवाद ही 
बयों ?', 'दिमागी गुलामी', ‘art की राजनीति, “मागो नहीं दुनियाँ को बदलो', 
ग्रादि रचनाओं में साम्यवाद सम्बन्धी भ्रनेक विषयों पर चर्चा है। ‘fag सेनापति', 
“जययौघेय', 'मधुरस्वप्न', 'जीने के लिए', 'वोल्गा के गंगा” आदि कथाकृतियों में 
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उनके साम्यवादी विचार अत्यन्त स्पष्ट हैं। राहुल जी के साहित्य में इस प्रकार उनके 
राजनीतिक विचार सर्वत्र frat हुए हैं । 


राहुल जी की धर्म-दृष्टि 


राहुल सांकृत्यायन का जन्म वैष्णव परिवार में हुआ । इनके नाना रामशरण 
पाठक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, पर वे कट्टर वैष्णव नहीं थे । उन्हें केदार के 
शरीर को स्वस्थ एवं पुप्ट बनाने के लिए मांस-मछली पका कर देने में कोई आपत्ति 
न थी । राहुल दस वर्ष की अवस्था में अपने पिता के सम्पर्क में आए । उनके पिता 
गोवर्धन पाण्डे धामिक वृत्ति के व्यक्ति थे । पूजा के कड़े नियमों के पालन के कारण 
वे 'पुजारी' नाम से पुकारे जाते थे। पर वे भी पुरानी परम्पराग्रों के भ्रन्धानुयायी 
न थे । 'बावा वाक्यं प्रमाणम्‌' उन्हें स्वीकार्यं न था । ब्राह्मण होते हुए भी वे चिनगी 
चमार के शव को गंगा तीर जलाने के लिए ले गए ।* विचारों की यही स्वतन्त्रता 
राहुल के जीवन में ग्रागे चल कर प्रस्फुटित हुई । बचपन में राहुल को नाना भ्रौर 
पिता के धार्मिक संस्कार प्राप्त हुए, जिनमें रूढिवादिता का कहीं लेश नहीं था । 
राहुल जी के आरम्भिक धर्म-सम्वन्धी विचारों को प्रमावित करने वाले व्यक्तियों में 
बाबा परमहंस उल्लेख्य हैं। राहुल के पिता जी की परमहंस जी में आस्था थी । 
पिता के साथ वे भी परमहंस की कुटिया में जाते थे । इस कुटिया में बावा हरिकरण 
दास जी रहते थे, जिन्होंने राहुल को वेदान्त का उपदेश दिया । राहुल १५-१६ वर्ष 
की ग्रायु में पक्के वेदान्ती वन गये थे । “ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्म॑ व नापरः 
के सूत्र को कण्ठस्थ करके वे संन्यासी बनने की धुन में बद्रीनाथ की ओर भाग निकले | 
वेदान्त और वैराग्य के अ्रतिरिक्त उन्हें सव कुछ असह्य प्रतीत होता था । परन्तु शीघ्र 
ही राहुल जी के विचारों में परिवर्तन आया । वे वेदान्ती से शिवभक्त बने और 
रुद्राब्टाध्यायी तथा महिम्न-स्तोत्र का पारायण करने लगे । सन्‌ १६११ में राहुल जी 
मन्त्र-साधना की ओर ग्राकृष्ट हुए । स्वामी पुर्णानन्द से उन्होंने मन्त्र-साधना सम्बन्धी 
पुस्तकों का ग्रध्ययन किया श्रौर उनकी प्रेरणा से पूरे नियम के साथ आठ दिन तक 
दुर्गा के दर्शनार्थ मन्त्र-जप किया । पर जगदम्बा के दशन न हुए और जीवन व्यर्थ 
समक कर आत्महत्या की सोच ली और धतूरे के बीज खा लिए । मरते-मरते बचे । 
इस मन्त्र-साधना की व्यर्थता को देख राहुल जी में परिवर्तत आया । अपनी इस 
अवस्था के विषय में वे लिखते हैं, “धामिक वायुमण्डल में उड़ने के साथ ठोस पृथ्वी 
पर भी पैर रखना चाहिए, इधर भी मेरा ख्याल गया ॥ ४८ 


सन्‌ १६१२ में राहुल जी परसामठ के महन्त लछमनदास के सम्पक में 
श्राए भौर पुनः वैष्णव बन गये । केदारनाथ से वे “रामउदारदास” बने । उनका 
प्रधिकतर समय साधुओं की-सी दिनचर्या में बीतता परन्तु यहाँ वे श्रसन्तुष्ट से ही 
रहते थे । परसामठ का निवास राहुल जी के लिए बौद्धिक भ्रनशन था । उन्हें वहाँ 
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का सारा वातावरण सड़ांदपूर्ण प्रतीत होता था । राहुल जी इस कूपमण्ड्कता के 
वातावरण से भाग निकलना चाहते थे | सन्‌ १६१४ में अयोध्या में राहुल जी ad- 
समाज के संसर्ग में आए | आ्रायं-समाज के भाषणों में मूतिपूजा, वहुदेववाद श्रादि का 
खण्डन होता था । राहुल जी श्रार्य-समाज की श्रोर ग्राक्कष्ट हुए--”मैं अपने ग्रंतस्तल 
में एक संकीणं गड़हिया से निकल कर विशाल जलाशय में जाने की मक वेदना को 
अनुभव कर रहा था।”*“* सन्‌ १९१५ में शिक्षा-प्राप्ति के लिए राहल जी ag 
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अनुभव हुआ, “वहाँ मेरे विचार बन्ध्या समान थे, किन्तु यहाँ श्रार्य-समाज में अपनी 
बुद्धि को ज्यादा स्वच्छन्द, ज्यादा अनुकूल परिस्थितियों में पा रहा था ।” श्रार्यसमाज 
को राहुल उन दिनों सावभौम धर्म समभते थे ।“ उनका विश्वास था कि श्रार्य- 
समाज ने प्राणों की ग्राहुति देकर और पीड़ितों की सेवा करके अपने लिए ग्राकषंक 
इतिहास तैयार किया था i*° राहुल जी ने स्वामी दयानन्द के विषय में यहाँ तक कह 
दिया था--“मैं दयानन्द के एक-एक वाक्य को वेदवाक्य मानता हूँ |” श्रार्य मुसाफिर 
विद्यालय, आगरा से शिक्षा प्राप्त कर कुछ समय तक राहुल श्रार्य-समाज के प्रचारक 
के रूप में कार्य करते रहे । 

आये-समाज भी चिरकाल तक राहुल जी को आकृष्ट नहीं कर सका । कई 
वर्षों से महात्मा बुद्ध के प्रति उनके मन में श्रद्धा जागृत हो चुकी थी। उनकी जीवनी 
के पठन तथा बौद्ध धर्म के तीर्थ-स्थानों के पर्यटन के उपरान्त बौद्ध धर्म के प्रति 
उनका अनुराग बढ्ने लगा । पर श्रभी उनका ईश्वर के प्रति अडिग विश्वास था ।*९ 
सन्‌ १६२६ में राहुल लंक्रा गये । यहाँ के वातावरण ने उनके हृदय में बौद्ध धर्म के 
प्रति और अधिक ग्रनुराग पैदा कर दिया । राहुल ग्रभी तक ईइवर-अनीइवर के 
aes में पड़े थे । ग्रन्ततः वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे -“ईश्वर और वुद्ध साथ 
रह सकते, यह साफ हो गया श्रौर यह भी स्पष्ट मालूम होने लगा कि ईश्वर केवल 
काल्पनिक चीज़ है, बुद्ध यथार्थ वक्ता है।”६° उनकी दृष्टि में बुद्ध मनुष्य की स्वतन्त्र 
बुद्धि को महत्त्व देने वाले थे श्रौर सत्य पर उनका विश्वास था । यहाँ से राहुल जी 
ने ईश्वरवाद को सदा के लिए त्याग दिया और बौद्ध धमं के श्रनुयायी बनकर 
“व्रिपिटकाचार्य' बन गये । सन्‌ १९३० में राहुल जी ने वौद्ध-धर्म में sasar ली और 
“रामउदार' से “राहुल सांकृत्यायन बने । राहुल जी केवल बौद्ध-भिक्षु ही नहीं बने, 
बीद्ध-धर्म के प्रचारक भी बन गये । बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए वे भदन्त ग्रानन्द 
कौसल्यायन के साथ यूरोप गये ग्रोर लंका तथा तिब्बत की कई यात्राएँ कीं। बौद्ध-धर्म 
के ग्रन्थों की खोज एवं बौद्ध-ग्रंथों के पारायण से राहुल जी बौद्ध-धर्म के प्रकाण्ड पंडित 
बन गये । रत्नाकर पाण्डेय के शब्दों में, “बौद्ध साहित्य को महापण्डित ने बहुत कुछ 
दिया । स्वतन्त्रता के लिए संघर्षशील भारत में बौद्ध-धर्म और साहित्य का पतन 
स्वाभाविक था । ऐसे समय कुछ भिक्षुगण श्रपने मौलिक यत्नों से उसकी सुरक्षा में 
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लवलीन थे । यदि राहुल का श्रमशील और नव्य AAA से ओतप्रोत क्रान्तदर्शी 
व्यक्तित्व इस क्षेत्र में मशाल न जलाता तो वौद्ध-साहित्य का विकास संस्कारहीन 
होकर AIT भी छितराया होता और जन-जीवन में स्वतन्त्रता के उपरान्त भी उसकी 
युगविधायिनी मूल्यगत स्थापना श्रसम्भव थी ।”*' पण्डित रामगोविन्द त्रिवेदी लिखते 
है-- राहुल जी वौद्धो के शून्यवाद, क्षणिकवाद ग्रौर विज्ञानवाद का इतना सरल 
निर्वेचन करते थे कि साधारण जन की बुद्धि में भी निर्वचन का कुछ भ्रंश समा जाता 
था । वौद्धो के पाँच स्कन्धों का विश्लेषण सुनकर लोगों का हृदय उल्लास से भर 
जाता था ।”६२ 


सन्‌ १९३५ में राहुल जी के धर्म-सम्बन्धी विचारों में पुनः परिवर्तन श्राया । 
बौद्धधर्म से भी उनका विश्वास उठने लगा | बौद्धो का निर्वाण उन्हें निरर्थक प्रतीत 
होने लगा । द्वितीय रूस-यात्रा ने उनकी नास्तिकता को और भी es कर fears 
ईश्वर और धर्म में अव उनका किचित्‌ भी विश्‍वास न रहा । अक्तूबर, १९३९ में 
राहुल जी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य वने और साथ ही पूर्णतया नास्तिक एवं mad- 
वादी भौतिकवाद के अनुयायी भी-जन्म-मृत्यु, ईश्वर-धर्म के विचार से सुदूर । धर्म- 
सम्वन्धी सभी वाद उन्हें व्यर्थ प्रतीत होते थे श्रौर ईश्वर की सम्भावना तक उन्हें 
स्वीकार्य न थी i हुन्द्वात्मक भौतिकवादी दर्शन उन्हें सत्य प्रतीत होने लगा क्योंकि 
geran भौतिकवाद अपने को प्रचलित तर्कशास्त्र की कोटि में रखने के लिए तैयार 
नहीं, क्योंकि वह दिमागी कसरत को नहीं, बल्कि प्रयोग को परम प्रमाण मानता है, 
यही उसके लिए सत्य की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है । ४ इस प्रकार राहुल जी की घर्म-हष्टि 
अन्ततः भौतिकवाद पर श्राकर स्थिर हुई । द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद उनके लिए अत्यन्त 
वैज्ञानिक था । वह जीवन और जगत्‌ से पलायनवादी मार्ग न होकर दुनिया को 
परिवर्तित करने का मार्ग था । जीवनपर्यन्त राहुल माक्सवादी भौतिकवाद में दृढ 
विश्वास बनाये रखे और उन्होंने स्मृति-लोप एवं वेसुधपन की अवस्था में भी 'ईश्वर' 
का नाम भ्रपने होठों पर नहीं Bia दिया । 


राहुल जी की धर्म-दुष्टि की उपयुक्त विवेचना के भ्रनन्तर हम कह सकते हैं 
कि उनकी धर्म-दृष्टि भी गत्यात्मक एवं प्रगतिशील थी । उन्होंने प्रत्येक धामिक मत को 
उपयोगिता के निकष पर रख कर परखा और उन्हें प्रतीत होने लगा कि तथाकथित 
धर्म जीवन की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने में श्रसमर्थ हैं। राहुल जी का 
यदि कोई धर्म था, तो वह था मानवतावाद । परिणामतः वे वेदान्त, शैव, वैष्णव मत, 
आर्ग-समाज को लाँघते हुए बौद्ध बने ग्रौर बौद्ध धमं के साथ भी उनका वहीं तक 
समभौता रहा जहाँ तक वह मानवतावादी था। अन्ततः भौतिकवाद में उन्हे 
मानवतावाद के दर्शन हुए। राहुल जी की धर्म-दृष्टि के निरन्तर विकास का परिचय 
उनके इन शब्दों से मिलता है--भ्रार्य-समाज के स्वतन्त्र विचारों के बाद मैं बुद्ध के 
पास पहुँचा श्रौर उनके भ्रनीरवरवाद, विचारः-स्वातन्तर्यवाद, श्राथिक समतावाद से 
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बहुत प्रभावित हुआ । उसके बाद माक्स के विचारों को अपनाना मुझे विल्कुल 
स्वामाविक-सा मालूम gar मावस को दुनिया और उसकी वस्तुओं की 
व्याख्या नहीं करनी थी, बल्कि उन्हें बदलना था ।” इस प्रकार राहुल जी का धर्म 
किसी तथाकथित धर्म का रूप नहीं है, वह कत्तंव्य', 'मानवतावाद' एवं 'वैज्ञानिक 
भौतिकवाद' का पर्यायवाची है | 


राहुल जी की धर्म-दृष्टि ने उनके साहित्य-सर्जन को भी प्रभावित किया है। 
अपने धामिक अनुभवों के आधार पर उन्होंने कई रचनाएँ हिन्दी साहित्य को प्रदान 
की हैं । महामानव बुद्ध', 'बौद्ध-दर्शन', 'दर्शन-दिग्दर्शन', 'दीर्घ-निकाय', “वैज्ञानिक 
भौतिकवाद' आदि ऐसी ही कृतियाँ हैं। इस क्षेत्र में राहुल जी आधुनिक हिन्दी 
साहित्य में निस्संदेह अ्रग्रणी हैं । 
महापण्डित राहुल सांकृत्यायन 

त्रिपिटकाचार्य महापण्डित राहुल सांकृत्यायन बहुज्ञ विद्वान्‌ थे । शैशव से ही 
केदारनाथ में “उत्कट ज्ञान पिपासा थी, अदम्य महत्त्वाकांक्षा थी, ये विद्यावारिधि 
बनना ही नहीं चाहते थे, जगतीतल के समस्त विद्यासागरों को घोल कर पी जाना 
भी चाहते थे । “१६ ग्राचार्यं पंडित रामगोविन्द त्रिवेदी राहुल जी की बहुज्ञता के विषय 
में लिखते हैं, “राहुल बहुश्रुत और बहुज्ञ थे। बौद्ध धर्म व दर्शन के विद्वान्‌ थे । 
भारतीय इतिहास, पुरातत्त्व, भाषा-विज्ञान, लिपि-विज्ञान, खगोल-विज्ञान, मनोविज्ञान, 
समाज-विज्ञान, कोप-विज्ञान, अंग्रेजी, संस्कृत, प्राकृत, ईरानी, श्ररवी, पाली, हिन्दी 
आदि दर्जनों भाषाओं, विद्याश्रों और कलाग्रों के पण्डित थे। आपके वहुमुख ज्ञान- 
विज्ञान का पाण्डित्य देख कर ही प्रसिद्ध पंडितों ने आपको महापण्डित की उपाधि 
दी थी ।”** इस प्रकार राहुल विश्वविख्यात ग्रसाधारण भारतीय विद्वान्‌ हैं । वे 
विषय की गहराई में जाकर नवलतम उपलब्धियों के सम्वन्ध में विचार कर तत्त्व 
दशन देने वाले प्रकाण्ड विद्वान्‌ हैं । 

राहुल जी अपने विशाल साहित्य-निक्ेतन के स्वयं निर्माता शिल्पी थे । उनकी 
योजनाएँ श्रपनी थीं और उन्हें पूर्ण करने के लिए उनमें ग्रद्मुत परिश्रम शक्ति थी । 
वे निरन्तर ज्ञान की सीमाओं को विस्तीर्ण करते रहे। उनमें ज्ञानार्जन के लिए 
विलक्षण कमंठता एवं क्रियाशीलता थी । श्री सन्तराम बी० To लिखते हूँ, “राहुल जी 
में उत्कट ज्ञान पिपासा थी । ज्ञान-वृद्धि के लिए वे कठोर-से-कठोर परिश्रम करने में 
तनिक भी हिचकिचाते न थे । संस्क्ृत-साहित्य का गम्भीर ग्रध्ययन करने के उद्देश्य 
से वे साधु बन गये ।'% भदन्त आनन्द कौसल्यायन भी राहुल जी के गुणों में उनकी 
प्रखर मेधा और स्वतन्त्र चिन्तन को विशिष्ट मानते हूँ ।** श्री बनारसीदास चतुर्वेदी 
लिखते हैं, "राहुल जी में श्रनेक गुण हैं, अद्भुत परिश्रम-शक्ति है, अदम्य पौरुप है, 
गम्भीर विद्वत्ता है--क्रुल मिलाकर हिन्दी जगत्‌ में वे एक बेजोड़ आदमी हैं और 
हम सब उत पर ग्रभिमान कर सकते हूँ ।”” श्री ग्रमृतराय उनकी कमंठता के विषय 
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में कहते हँ, “राहुल तो एक स्वप्न का नाम है, एक गहरी सामाजिक दृष्टि का-- 
ae उसको चरितार्थं करने वाली एक तेजस्वी, एकाग्र, अशेष, हठीली, अनथक 
क्रियाशीलता का । जितना काम इस श्रादमी ने अकेले किया है, उतना शायद दस- 
बीस मिलकर भी न कर सकते ।----- राहुल एक व्यक्ति नहीं हैं, जिस साधारण अर्थ 
में हम इस शाब्द को ग्रहण करते हैं, वह एक में अनेक व्यक्ति हैं ।१ वस्तुतः 
राहुल के जीवन की सिद्धि उनकी कमंठता एवं क्रियाशीलता है, यही उनका सवसे 
बड़ा सुख है और यही उनकी विद्वता एवं पाण्डित्य-उपलब्धि का मुल | Sto कमला 
सांकृत्यायन राहुल जी की कर्मठता के विषय में लिखती हैं भेरे पुज्य स्वर्गीय राहुल जी 
अपने कार्य करने में जितने कर्मठ थे, उतने ही वे दूसरों से भी भ्पेक्षा रखते थे। 
उनमें आलस्य नाममात्र को भी नथा । आज के कार्यं को कल के लिए छोड़ना 
सदैव उनके स्वभाव के विरुद्ध था । वे अ्रक्सर ये पंक्तियाँ दोहराया करते थे 'काल 

सो आज कर, आज करे सो अब” और उनका सारा जीवन इसी सिद्धान्त पर a| 

qT रत्नाकर पाँडेय के शब्दों में, 'उन्होंने कई तथा ग्रनेक अवसरों पर ऐसे-ऐसे 
महान्‌ ग्रन्थों की सृष्टि की, जिसे श्रनेक महत्त्वपूर्ण संस्थाएं कई वर्षों के श्रम से भी 


i तह कार तत 


पौरुष था, जिसके बल पर उन्होंने अनथक ज्ञानाजेन किया एवं विपुल साहित्य 
साधना की । 

महापण्डित राहुल में प्रकाण्ड पाण्डित्य के साथ पण्डितजन-सुलम विनम्रता, 
कृतज्ञता एवं सरलता भी थी । उनमें ग्रनथक परिश्रम, सत्य के प्रति भ्रडिग प्रेम और 
साहस के साथ व्यक्तिगत निश्छल उदारता भी थी । भगवतशरण उपाध्याय के शब्दों 
में, श्री राहुल का व्यक्तित्व सरल और आकर्षक है, यद्यपि उनकी मेधा की गहराइयाँ 
बहुत हैँ । उनका हृदय संथा बाहरी तल पर है, जिसे समभने में किसी को कमी 
धोखा नहीं हो सकता“ | 

महापण्डित राहुल कृतज्ञता के साकार रूप थे। उनकी जीवनऱयात्रा में जो 
लोग उनके मानसिक सम्बल बने, जिनसे उन्होंने मार्ग-दर्शन पाया, कुछ भी सीखा, 
उनके प्रति वे सदा विनयावनत ही नहीं रहे, अनेकों का मौन उपकार भी उन्होंने 
किया था । जिस किसी से मी राहुल ने प्रेरणा प्राप्त की, उसके वे चिर कृतज्ञ हो 
गये । इनमें से कई मनीषियों को उन्होंने अपने ग्रन्थ समपित किये हूँ । अपनी 'जीवन- 
यात्रा” तथा “जिनका मैं कृतज्ञ' में उन्होंने अपने बुजुर्गों, बन्धुओं एवं मित्रों के ऐतिहा- 
सिक संस्मरण अंकित किए हँ । राहुल सांकृत्यायन कृतज्ञताज्ञापन को कितना महत्त्व 
देते हैं, उन्हीं के शब्दों में पठनीय है, 'जिनका मैं कृतज्ञ लिख कर मैं उस ऋण से 
उऋण होना चाहता हूँ, जो इन बुजुर्गों, बन्धुओ और मित्रों का मेरे ऊपर है ।-- ¬ 
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इनमें सिर्फ वही नहीं हैं, जिनसे मैंने मागं-दशेन पाया या कुछ सीखा, बल्कि ऐसे 
भी पुरुष हैं जिनका सम्पर्क मेरे मानसिक सम्वल के रूप में जीवन-यात्रा में सहायक 
हुआ 1----- ‘saa और कृतवेदी' मनुष्य को सदा होना चाहिए ।“* वस्तुतः राहुल 
विद्या-विनय-सम्पन्त महापण्डित थे । विस्तीर्ण संसार में पर्यटन कर यत्र-तत्र विकीर्ण 
ज्ञान-कणों को चुनना- यही राहुल का Wars व्रत था । जहाँ से भी उन्हें यत्किंचित्‌ 
ज्ञानोपलब्धि हुई, उसके प्रति श्रद्धावतत होकर उन्होंने कृतज्ञता ज्ञापित की है । 


अन्तर्राष्ट्रीय युगपण्डित राहुल ने विदेशों में ह्य नसांग और फाह्यान की भाँति 
घूमकर केवल दर्शन का व्यामोह नहीं रखा, अपितु हिन्दी, प्राच्य भारतीय वाडः मय, 
तिब्बती; संस्कृत, भाषा-विज्ञान श्रादि के महत्त्वपूर्ण प्राध्यापक रहकर दो-दो वार 
लेनिनग्राद और लंका में भारतीय ज्ञान की अ्रजस्न सांस्कृतिक धारा का गुरुत्वस्नोत भी 
बहाया । श्रपनी इस विद्वता और पाण्डित्य के कारण राहुल को भारतीय जनता से, 
भारतीय विद्वत्जगत्‌ से बहुत प्यार मिला, बहुत सम्मान मिला । भारत के बाहर 
विदेशी विद्वान्‌ भी राहुल जी के पाण्डित्य की प्रशंसा करते थे । लंका के विद्यालंकार 
विश्वविद्यालय ने इस 'मारतीय पण्डित' को 'साहित्य चक्रवर्ती! की उपाधि से विभूषित 
किया“ । विद्यालंकार विश्वविद्यालय के कुलपति किरिवत्तुड्वे प्रज्ञासार नायकपाद 
का कथन है, “राहुल जी हमारे विश्वविद्यालय की शोभा थे, विद्यालंकार का ग्रलंकार 
थे, उन्होंने अपनी विद्वता, सरलता और सबसे बढ़कर ्रपनी विनम्रता से हम सव के 


Wo ।2 


मन को मोह लिया था 

राहुल जी की प्रतिभा का क्षेत्र अत्यन्त विशद और बहुरंगी था । उनका 
लेखन-पथ ग्रत्यन्त बीहड एवं कठिन था । वस्तुतः वे अध्ययन और लेखन के बीहड़ 
पथ के महायात्रिक 41 उन्होंने दर्शन, इतिहास, मापा-शास्त्र, साम्यवाद, उपन्यास, 
कहानी, एकांकी, यात्रावर्णन, संस्मरण, जीवनी, काव्य, निवन्ध सभी विषयों पर 
गम्भीरतापूर्वक लिखा । साथ ही अपने साहस और परिश्रम से रहस्यमयी ऐतिहासिक 
बहुमूल्य पोथियाँ और साहसिक यात्री की उज्ज्वल जीवन-गाथा छोड़ गये हैं | 


राहुल जी ने विशाल साहित्य रचना द्वारा aaa महापाण्डित्य का परिचय 

दिया है । उनका कृतित्व गुणात्मक एवं परिमाणात्मक वैविध्य से युक्त है । उनकी 
प्रकाशित-श्रप्रकाशित, मौलिक व ग्रनदित रचनाग्रों की संख्या १५० से कम नहीं हैं । 
उनकी रचनाश्रों में विधाश्रों की विविधता है, साथ ही वे विषय-वेविध्य भी लिए 
ए हैं । 'मध्य-एशिया का इतिहास' उनके गहन इतिहास-प्रेम का परिचायक हैं. तो 
*दर्वान-दिग्दर्शन' उनका गम्भीर एवं पाण्डित्यपूर्ण दर्शन-ग्रन्थ है । 'ग्राज की राजनीति 
तथा “भागो नहीं दुनिया को बदलो! में साधारण शेली एवं सरल भाषा में साम्यवाद 
का सन्देश है । पारिभाषिक कोष निर्माण के द्वारा उन्होंने सरकारी काम-काज के लिए 
हिन्दी के प्रयोग की नींव रखने का ऐतिहासिक कार्य किया । इसी प्रकार 'वोल्गा से 
गंगा उनका कहानी-साहित्य का ग्रनुपम रत्न है तो 'सिंह-सेनापति,' 'जय-यौधेय तथा 
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'मधुरस्वप्न' ऐतिहासिक उपन्यास का आदर्श हैं। देश-विदेश की यात्राओं के विवरण 
उनके यात्रा-साहित्य में मिलते हैं तो देश-विदेश की महान्‌ विभूतियों का चित्रण उनकी 
जीवनी सम्बन्धी रचनाओं में प्राप्त होता है। 'हिन्दी काव्य-धारा” तथा 'दक्खिनी 
हिन्दी काव्य-धारा' उनकी दो साहित्य के इतिहास से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण रचनाएँ 
हैं। अभिप्राय यह कि महापण्डित राहुल का साहित्य विषय, गुण एवं परिमाण-सभी 
दृष्टियों से वैविध्ययुक्त है। उससे हिन्दी साहित्य के भंडार की महत्त्वपूर्ण वृद्धि 
हुई है। : 

राहुल जी का कई भाषाओं पर पूर्ण ग्रधिकार था। Sto कमला सांकृत्यायन 
के अनुसार, '्रारम्भ में वे ३६ भाषाएँ जानते थे। बाद में काम न पड़ने से वे कितनी 
ही भाषाएँ भूल गये थे । १६ भाषाझरों को वे भली प्रकार पढ़ते, लिखते व समझते 
थे” ॥ हिन्दी भाषा के प्रति उनका अनन्य अनुराग था। रत्नाकर पाण्डेय के शब्दों 
में, “उनका धर्म हिन्दी के अ्रतिरिक्त कुछ नहीं था और उनका कार्य हिन्दी धर्म की 
पूर्णता की और सदेव सतत उन्मुख रहा ०६ |” राहुल जी हिन्दी के प्रति कमी कत्तंव्य- 
च्युत नहीं हुए। उन जैसे हिन्दी के निष्ठावान्‌ समर्थक विरले ही होते हैं । वे राष्ट्र- 
भाषा हिन्दी के लिए जिये और उसी के लिए उन्होंने श्रपने को होम कर दिया । 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्षपद से उन्होंने संस्कृतनिष्ठ हिन्दी के समर्थन में 
भाषण दिये” । इसके लिए उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की घोषित नीति की भी चिन्ता 
नहीं की” । उनकी हिन्दी को कितनी देन है, इस विषय में पण्डित रामगोविन्द 
त्रिवेदी का कथन ध्यातव्य है, “उन्होंने ग्रपने ज्ञान-विज्ञान से हिन्दी का जो भण्डार 
भरा है, वह बहुत महत्त्वपूर्ण है । हिन्दी के उद्धार और उन्नयन के लिए उन्होंने बड़े- 
बड़े कष्ट उठाये । इसके लिए उन्होंने वन-वन की, निबिड कान्तारो की खाक छान 
डाली । वे खाते-पीते, उठते-बैठते, बोलते-वतराते, सदा हिन्दी के विकास की चिन्ता 
में रहते थे । वे चाहते थे कि हिन्दी सर्वांगपुणं हो--वह सभी विषयों के ग्रन्थों का 
झागार वन जाय ।------ वस्तुतः राहुल जी जीते-जागते कोष थे” ।' 


राहुल जी महापण्डित थे । पर कभी उन्होंने सत्य की प्राप्ति का दावा नहीं 
किया था-- केवल 'सत्य के समीपतम प्रदेश” में पहुँचने का ही दावा करते थे | उनमें 
वर्चस्व था, विशिष्ट प्रज्ञा और प्रखर प्रतिभा थी, जिसने सारे हिन्दी संसार को 
आलोकित कर दिया था । उनके पाण्डित्य भ्रौर विशिष्ट शोध का लोहा भारत, 
लंका और तिब्बत के विद्वान्‌ ही नहीं मानते थे, विश्वविख्यात जान मार्शल (लन्दन) 
सिलवन लेवी (परिस) स्टॅनकोनो (नारवे), आरेल स्टाइन (इग्लेण्ड) एल० sto 
ade (लंदन), जाजं भ्रियसंन (लंदन), जाजं ग्रोसलिये (कम्बोडिया), कें० हमदा 
(टोकियो), माडंग में (बर्मा), ओटोस्टाइन (चेकोस्लोवाकिया), श्रोत्डेनवगं (रूस), 
बिटरनीत्ज (चँकोस्लोवाकिया), फ्रॉकलिन इजटंन (अमेरिका), So वोगल (aE), 
जी० get (इटली) arte विद्वान्‌ भी मानते थे | 
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महामानव राहुल 

राहुल जी महापण्डित ही नहीं, सच्चे भ्रथों में महामानव भी थे । उनमें लोभ, 
क्रोध एवं अहंकार का लेश भी न था। उनकी बातचीत का ढंग इतना सरल और 
सहज होता था कि अपरिचित भी चार-छः वाक्यों में ही उनसे आत्मीयता मान 
बैठता था। निरभिमानिता राहुल जी के प्रत्येक व्यवहार की संगिनी थी । दिखावा 


उन्हें न तो किसी व्यवहार में रुचिकर था, न व्याख्यान तथा बातचीत के सन्दमै में । 
पण्डित रामगोविन्द त्रिवेदी लिखते हैं, ‘saat बैठको की सर्वाधिक उल्लेखनीय कथा 
है राहुल जी के मनः प्राणों को रस से परिप्लुत करने वाली विनोदप्रियता 7 
--राहुल जी के लिए 'सम्पूर्ण जगदेव नन्दनवनम्‌' था । वे जिस परिवार में ठहरते 
उसके एक सदस्य बन जाते थे। देश में ऐसे भ्रनेक परिवार हैं, जो समभते 
हैं कि राहुल जी हमारे थे, हमारे परिवार को झौर परिवार के बच्चों को सबसे 
अधिक मानते थे” ।' 

राहुल जी को प्रकृति ने निर्मल मेधा, विलक्षण प्रतिभा, सहज विमोहिनी काया 
के साथ नवनीत-सा मृदु हृदय प्रदान किया था । उनकी गम्मीर विवेचना से विभासित 
आँखो में बोधिसत्व की अनन्त करणा की छाया थी । राहुल जी में पौरुष के साथ भावू- 
कता एवं करुणा भी थी । हिमालय की तरह गम्भीर व्यक्तित्व वाले महापण्डित को 
मावुकता कभी-कभी परास्त कर देती थी । डॉ० कमला सांकृत्यायन के शब्दों में, 
'बाहर से धीर-गम्मीर होने पर भी उनके हृदय में अ्रसीम करुणा थी ।' वस्तुतः राहुल 
लोकोत्तर व्यक्ति थे । जहाँ सामाजिक कुख्पताग्रों के प्रति वे ग्रत्यधिक कठोर थे, 
वहाँ व्यक्तिगत स्तर पर वे कुसुम से मी अधिक कोमल थे । जया व जेता के नाम 
लिखे उनके पत्रों में उनका करुण पितृ-हृदय उमड़ता हुआ दिखाई देता हे । 


मानव को सारे गुण देने की संसार-रचयिता की प्रवृत्ति ही नहीं है। सब 
की गुणावली में कहीं-न-कहीं कुछ कमी रह ही जाती है । इसीलिए तो वह मानव 
है। राहुल जी में भी कुछ कमियां थीं । lower भक्षण की वृत्ति तथा उसका 
अत्यधिक प्रचार, बौद्ध दार्शनिकों के समकक्ष शंकराचार्य को तुच्छ मानने की प्रवृत्ति, 
२नोस्वामी तुलसी को स्वयंभू का अनुकर्ता मानने का पूर्वाग्रह, विरकतावस्था में रूस में 
“परिणय, २ तिब्बत में एक तिब्बती युवती से प्रणय-सग में एक तिब्बती से प्रणय-सम्बन्ध, प्रथम परिणीता का परि- 
त्याग, वौद्ध-बर्म की तुलना में हिन्दू धम का तुलना में हिन्दू धर्म को नगण्य स्वीकारना आदि कुछ त्रुटियों की 
और संकेत किया जा सकता है, पर राहुल जी के प्रभूत गुणों में उनकी ये दु्वेलताएँ 
सहज ही विलुप्त हो जाती हूँ । फिर गुण आर दोष परस्पर सापेक्ष होते हैं । एक की 
दृष्टि में जो दुराग्रह है, दूसरे की दृष्टि में वही दृढनिश्चय का प्रमाण, ग्रतः ये कमियाँ 
राहुल जी के अपने सिद्धान्तों के श्रनुसार गुण माने जा सकते हैं । पर इन्हें मानव-सुलम 
दुर्बलताएँ मानना ही उचित प्रतीत होता है । 


राहुल जी महामानव थे और मानव को जीवन व जगत्‌ का केन्द्र मानते थे । 
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उनका मानव अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है, श्रच्छे-बुरे कर्मों को चुनने के लिए 
स्वतन्त्र है । वह वास्तविक जगत्‌ का मनुष्य है । वह वस्तुवादी है ग्रौर ठीक-ठीक 
देखता है, भ्रमों से वह मुक्त है । राहुल जी स्वयं इसी आदमी के प्रतीक महा- 
मानव थे। 

राहुल जी सरवेतन्त्र स्वतंत्र थे। पारिवारिक व सामाजिक वन्धनों से मुक्त होकर 
ही वे इतना गुरु कार्य करने में समर्थ हुए । वे विशुद्ध बुद्धिवादी थे । वुद्धि-वेमव के वल 
पर उन्होंने हिन्दी संसार में धूम मचा दी । वे स्वनिमित पुरुष थे, केवल अपने ग्रध्यव- 
साय से महापण्डित हो गये थे। आचार्य पण्डित रामगोविन्द त्रिवेदी के शब्दों में, 'वे 
विनय, तप, गाम्मीय की मूर्ति थे। स्वाध्याय में लीन दान्त-शान्त ऋषिकुमार थे 
श्रौर ग्रन्थ-प्रणयन में लघुव्यास थे। उनका प्रोज्ज्वल और प्रदीप्त मुखमण्डल ही 
कहता था कि सभ्य, शिष्ट और अ्रधिकारी विद्वान्‌ थे । उनकी आराध्या शारदा थीं, 
उसी की सेवा में निरन्तर रमण करते थे। वे देश की विशेषतः हिन्दी की विभूति थे । 
वे उच्चकोटि के मनुष्य थे--चमत्कारी पुरुष, ज्योति-पुज ।' निस्सन्देह वाणी, 
विचार और कर्म तीनों की विभूतियों से सम्पन्न राहुल का महाप्राण क्रान्तिकारी 
व्यक्तित्व विश्व में विरल है । भ्रपनी प्रसिद्ध कृति 'घुमक्कड़-शास्त्र' की इन पंक्तियों में 
राहुल जी ने अ्रपना व्यक्तित्व एवं जीवन-दर्शन ही उडेल दिया है--'बिना अपने क्लेवर 
को आगे बढ़ाये, अपने जीवित समय में विश्व को कुछ देना और सदा के लिए शून्य 
में विलीन हो जाना, यह कल्पना कितनों के लिए श्रनाकषंक मालूम होगी, किन्तु 
कितने ही ऐसे भी विचारशील हो सकते हैं, जो श्रपना काम करने के वाद बालू के 
पदचिक्नों की भाँति विलीन हो जाने के विचार से भयभीत नहीं, बल्कि प्रसन्न ही 
arr Y 

(ख) राहुल सांकृत्यायन का कृतित्व 


बहुमुखी प्रतिभा : बहुमुखी कृतित्व 


महापण्डित राहुल सांकृत्यायन की प्रतिमा बहुमुखी थी । भारतीय समाज के 
नवजागरण में उनकी देन अद्वितीय है । राहुल जी ने देश-विदेश का भ्रमण किया, 
भारतीय राजनीति में भाग लिया, धर्म-संस्थानों में घूम कर तथा संन्यासियों के 
अखाड़ों में रह कर सार तत्त्व की खोज करते रहे । इतने व्यस्त जीवन में भी उन्होंने 
विपुल साहित्य-रचना की, जो इसी ग्रध्यवसायी एवं कर्मठ साहित्यकार से ही 
सम्मव थी । इस क्षेत्र में वे अनन्य हैं । राहुल जी दर्जनों भाषाएँ जानते थे । पाली, 
संस्कृत, तिब्बती, भापा-शास्त्र, दर्शन-शास्त्र, इतिहास-ज्ञान की अनेक शाखाश्रों के 
प्रकाण्ड, ग्रप्रतिम महापण्डित थे । राहुल जी ने, “दो सौ से ग्रधिक ग्रन्थ लिखे, जिनमें 
उन्होंने ज्ञान की परिधि का विस्तार किया । उन्होंने उपन्यास लिखे, कहानियां लिखीं, 
गीत लिखे, नाटक लिखे । उन्होंने भ्रात्मकथा लिखी, जीवतियां लिखीं, दर्शन-सम्बन्धी 
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ग्रन्थ लिखे, इतिहास लिखे, यात्रा-वणंन लिखे, राजनीति पर लिखा । उन्होंने शोध-प्रन्थ 
लिखे और हिन्दी के श्रादिकालीन साहित्य पर नया प्रकाश डाला । वे प्रकाण्ड पण्डित 
थे और साथ ही कर्मयोगी भी थे । वे दुनिया को समझना ही नहीं चाहते थे, वे दुनिया 
को बदलना भी चाहते थे ।”०६ वस्तुतः राहुल जी का रचना-कार्य वृहद्‌, अनेकमुखी 
एवं प्रेरणाप्रद है, जिसे देख ग्राश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है । श्री ग्रादित्य मिश्र 
के शब्दों में, 'महापण्डित राहुल सांकृत्यायन की साहित्यिक प्रतिभा का उन्मेष, विकास 
श्रौर प्रसार स्वयं एक ग्रन्थ का विषय है । भारतीय नवजागरण में साहित्यकारों 
का जो सहयोग रहा है, उसमें राहुल का साहित्य अग्रणी रहा है । वस्तुतः उनका 
कृतित्व इतना विशाल, इतना बहुमुखी और इतनी प्रेरणाओं से उद्भत है कि उसकी 
तुलना गत शताब्दी के यूरोपीय विश्वकोषवादियों की प्रतिभा से की जा सकती है।' ह 
आर श्री अवनीन्द्र कुमार विद्यालंकार के शब्दों में, 'वहुमुखी प्रतिमा के धनी राहुल 
जी ने ७० वर्ष की आयु में जो कुछ दिया, वह पृष्ठों की दृष्टि से विपुल है, शब्द- 
गणना की दृष्टि से महान्‌ है और नया मार्ग बनाने की दृष्टि से श्रद्भृत है ।”5१ 
प्रतिभा-उन्मेष एवं सा हित्य-साधना 

साहित्य-रचना के क्षेत्र में राहुल जी ने सन्‌ १६२७ में पदार्पण किया । यद्यपि 
इससे पूर्व सन्‌ १९१५ में उनका प्रथम हिन्दी लेख मेरठ के “भास्कर' पत्र में प्रकाशित 
हुआ था और यदाकदा कुछ Are भी लेख हिन्दी-पत्रों में प्रकाशित होते रहे, तथापि 
सन्‌ १६२७ से ही उनके साहित्यिक जीवन का प्रारम्भ माना जाना चाहिए । इस समय 
वे लंका में थे और लंका के सम्बन्ध में उन्होंने धारावाहिक क्रम से लेख लिखे जो 
“सरस्वती' (मासिक), विश्वामित्र' (दैनिक) तथा 'मिलाप' (दैनिक) में छपे थे । तब से 
उनकी लेखनी ग्रविश्वान्त रूप से चलती रही और सन्‌ १६६१ में गम्भीर रूप से रुग्ण 
हो जाने पर ही उनकी लेखनी ने विराम लिया | इस प्रकार राहुल जी की साहित्य- 
साधना की ग्रवधि चौंतीस वर्ष है, प्रौर इस अवधि-परिधि में उन्होंने निरन्तर लिखा - 
है । राहुल जी योजनाबद्ध होकर लिखते थे। राहुल जी की लेखन-प्रक्रिया तथा 
साहित्य-साधना के विषय में प्रकाशचन्द्र गुप्त का कहना है, 'घडी देखकर वे काम 
शुरू करते थे और घड़ी देखकर ही खत्म करते थे ।''"'*' मानों किसी दफ्तर के काम 
की तरह लिखने का काम समय बाँध कर करते TE इस प्रकार राहुलजी ने 
निरन्तर योजनाबद्ध होकर लिखा और हिन्दी, संस्कृत एवं तिब्बती भाषाओं में अनेक 
रचनाश्रों को प्रस्तुत किया । 
राहुल-सा हित्य 

राहुल जी का साहित्य परिमाण और गुण दोनों दृष्टियों से विपुल है । राहुल 
जी ने कुल कितनी रचनाएँ fadi अथवा उनकी संख्या कितनी है, इस विषय में 
मतँक्य नहीं । कतिपय विद्वान्‌ उनकी संख्या ६०० तक कहते हैं ।६१ अधिकतर विद्वान्‌ 
उनकी रचनाग्रों की संख्या दो सौ से तीन सौ तक बताते हैं । राहुल जी की रचनाओं 
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की संख्या के विषय में इतना बड़ा मतभेद होने का कारण राहुल जी का निरन्तर 
लेखन-कायं था और ag भी हिन्दी, संस्कृत, प्राकृत, तिब्बती, भोजपुरी mfa विभिन्न 
भाषाओं में । इसके श्रतिरिबत उनकी रचनाओं के प्रकाशक विभिन्‍न थे जिन्होंने 
श्रनुमानतः राहुल जी की पुस्तकों की सूची पुस्तकों के श्रावरण-पत्रों पर दी है, जिसमें 
संख्या की न्यूनाधिकता होना स्वाभाविक था । श्रीमती कमला सांकृत्यायन के शब्दों 
से भी इस मत की पुष्टि होती है, 'कुछ श्रद्धालु लेखक उनके ग्रन्थों की संख्या 'तीन 
ay 'सँकड़ों' तक लिख देते हैं । राहुल जी की लेखन-गति, वृहदाकार ग्रन्थों का प्रणयन 
श्रौर विषय-विविधता को देखते हुए उनकी ग्रन्थ-संस्या के बारे में बहुतों को भ्रम 
होना स्वाभाविक ही है । दूसरों की क्या कहूँ, श्राज से पहले मुझ से ही यदि कोई 
स a के ग्रन्थों की ठीक-ठीक संख्या पूछता तो मेरे लिए भी बताना आसान न 
होता rÈ 


राहुल जी की प्रकाशित रचनाएँ 


राहुल जी की प्रकाशित रचना्रों की विविध सूचियाँ प्राप्त हैं, जिनमें से 
कुछ उल्लेखनीय सूचियाँ यहाँ प्रस्तुत हैं । 

(१) “बहुरंगी मधुपुरी” (कहानी-संग्रह) के श्रावरण-पत्र के पिछली ओर 
छपी सूची । 

(2) 'उपमा' (अगस्त, १९६३) के ग्रन्तगंत छपी सूची | 

(३) 'ज्ञानपीठ' (नवम्वर, १६६३) में प्रकाशित सूची । 

(४) 'हिन्दी में उच्चतर साहित्य' पर आधारित सूची । 

(५) डॉ० प्रभाशंकर मिश्र द्वारा प्रस्तुत सुची । 

(६) श्रीमती कमला सांकृत्यायन द्वारा प्रस्तुत “राहुल साहित्य” शीर्षक 
(सम्मेलन पत्रिका, शक १८८७ में प्रकाशित) सुची । 

उपयु क्त सूचियों का तुलनात्मक विश्लेषण इन पंक्तियों में प्रस्तुत है-- 

(१) “बहुरंगी मधुपुरी' के श्रावरण-पत्र पर प्रकाशित सूची इस सूची में 
राहुल जी के यात्रा, देश-दर्शन, साम्यवाद, राजनीति, विज्ञान, साहित्य, इतिहास, 
उपन्यास, कहानी, जीवनी, बौद्ध-धर्म, भोजपुरी नाटक, संस्कृत, तिब्बती, कोश श्रादि से 
सम्बन्धित १०४ ग्रन्थों की संख्या गिनाई गई है। इसमें राहुल जी की १९५४ तक की 
ग्रन्थ संख्या आ पाई है । इस पुस्तक की प्रकाशिका स्वयं कमला जी हैं। इसमें 
'नेपाल' आर 'हिमाचल प्रदेश के नाम भी हैं जो भ्रमी तक अ्रप्रकाशित हैं । दूसरे, 
इस सूची में राहुल के ग्राठ छोटे-छोटे नाटकों को आठ पुस्तकें माना गया है जबकि 
वे दो रचनाओं के रूप में प्रकाशित हैं । 

(२) 'उपमा' (राहुल-स्मृति-विशेषांक) के भ्रन्तर्गत छपी सूची£१- इस सूची 
में भी उक्त विषयों से सम्बद्ध राहुल जी की प्रकाशित एवं श्रप्रकाशित रचनाओं की 
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संख्या १३४ दी गई है । इसमें प्रकाशित पुस्तकें १२६ हैं। नाटकों की संख्या यहाँ भी 
आठ ही गिनाई गई है और उन्हें ATS पुस्तकें माना गया है । 

(३) 'ज्ञानपीठ में प्रकाशित सूची ---इस सूची में पुस्तकों की संख्या १२५ है। 
इसमें Sara’ तथा "हिमाचल प्रदेश” को प्रकाशित दिखाया गया है । मेरी जीवन यात्रा' 
(पहले तीन भाग), “सोवियत भूमि” (दो भाग), “मध्य एशिया का इतिहास' (दो 
माग) --इन्हें तीन पुस्तके न दिखाकर सात पुस्तकें दिखाया गया है। इस सूची में सबसे 
बड़ी त्रुटि यह है कि इसमें 'सप्तसिन्धु' और 'दिवोदास' को दो पृथक्‌ पुस्तकें दिखाया 
गया है, जबकि यह एक ही औपन्यासिक कृति के दो पृथक्‌ नाम हैं । इस प्रकार ११७ 
रचना्रों को ही १२५ गिनाया गया है । कुछ रचनाएं जैसे 'जादू का मुल्क', 'जो दास 
थे', 'सूदखोर की मौत ' तथा 'शादी' इस सूची में नहीं हैं । 

(४) "हिन्दी में उच्चतर साहित्य पर mafa सूची: इसमें राहुल जी 
की केवल ८८ रचनाओ्रों के नाम हैं । यह सूची स्वल्प तो है ही, साथ ही त्रुटिपूर्ण है। 
इसमें कुछ रचनाओं के नाम दो-दो वार हैं, जैसे 'तिब्बत में वौद्ध aa’ “विश्व की रूप- 
रेखा”, 'रूस में पच्चीस मास' तथा दार्जीलिंग परिचय? । 'सोवियत-भूमि’ तथा 'मेरी 
जीवन-यात्रा' के दो-दो भागों को पृथक्‌ पुस्तक के रूप में गिना गया है । 'हिमाचल 
प्रदेश' को भी प्रकाशित दिखाया गया है । वस्तुतः इसमें राहुल जी की प्रकाशित 
रचनाएँ ८१ ही रह जाती हैं। 

(५) sto प्रभाशंकर मिश्र द्वारा प्रस्तुत सूची££- sto प्रभाशंकर मिश्र ने 
राहुल जी के प्रकाशित ग्रन्थो की संख्या १२६ मानी है । यह ग्रन्थ संख्या “उपमा' में 
प्रकाशित तथा कमला जी द्वारा उन्हें दी गई सूचनाओं के आधार पर है । परन्तु इसमें 
सन्‌ १६६७ तक की उनकी सभी प्रकाशित रचनाओं का समावेश नहीं हुआ । साथ 
ही किताब महल, इलाहाबाद द्वारा प्रकाशित 'वीर चन्द्र सिह गढ़वाली” (१६५७) जो 
राहुल जी की जीवनी-रचनाओं में प्रमुख है, का भी उल्लेख नहीं । इसके अतिरिक्त 
कई रचनाओं के लेखन-काल A ays हैं। “रामराज्य और माक्संवाद' की भी 
गणना नहीं हुई । पाठावलि (माग ३) तथा 'संस्कृत पाठमाला' को दो के स्थान पर 
आठ पुस्तकें माना गया है । 

(६) श्रीमती कमला सांकृत्यायन द्वारा प्रस्तुत सूची'--कमला सांकृत्यायन 
द्वारा प्रस्तुत यह सूची सर्वाधिक प्रामाणिक एवं उल्लेख्य है । इसमें राहुल जी की 
रचनाओं की संख्या १२६ दी गई है। इस सूची की कुछ अपनी विशेषताएं हैं ;* 
जैसे-- 

(१) जिन ग्रन्थों के अनेक भाग हैं उन्हें एक ही ग्रन्थ माना गया है। 

(२) ग्रन्य विद्वानों के सहयोग से सम्पादित ग्रन्थों का नाम भी नहीं गिनाया 
गया । 

(३) विभिन्न पुस्तको के अन्य भाषाग्रों में ग्रनुवादों का भी उल्लेख है । 

(४) अप्रकाशित ग्रन्थ जिनकी पाण्डुलिपियाँ कमला जी के पास हैं, उनकी 
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गणना भी इसमें है। 

इस प्रकार “राहुल साहित्य' सूची में उन्होंने उन्हीं ग्रन्थों का समावेश किया 
है जिनका समावेश स्वयं राहुल जी पसन्द करते । कमला जी के ग्रनुसार राहुल 
साहित्य के प्रकाशित पृष्ठ ५०,००० हैं |" कमला सांकृत्यायन द्वारा प्रस्तुत सूची 
सर्वाधिक प्रामाणिक होते हुए भी सर्वथा निर्दोष नहीं । इसमें कुछ पुस्तकों के प्रकाशकों 
का लेखिका को ज्ञान नहीं जैसे 'श्रीरान' आदि का । इसी प्रकार कुछ पुस्तकों का 
वर्गीकरण उनके विषय के अनुकल नहीं । 
राहुल जी की ग्रप्रकाशित रचनाएँ 

राहुल जी की उपयुक्त प्रकाशित रचनाश्रों के अतिरिक्त उनका श्रप्रकाशित 
साहित्य भी है । इन रचनाओं की पाण्डुलिपियाँ श्रीमती कमला सांकृत्यायन के पास 
हैं । ज्ञानपीठ पत्रिका,१23 उपमा, “४ सम्मेलन पत्रिका," में समय-समय पर उन्होंने 
राहुल जी की अप्रकाशित रचनाओं का उल्लेख किया है-- 

(१) तिब्बती-संस्कृत-कोश (R) हिमाचल प्रदेश। (३) नेपाल | 
(४) तिब्बती-हिन्दी-कोश (यन्त्रस्थ, साहित्य अकादमी) । (५) पालि काव्यधारा । 
(६) आजमगढ़ की पुरा कथा (सम्मेलन-पत्रिका में प्रकाशित । (७) राहुल जी द्वारा 
जया और जेता के नाम लिखे गये पत्र ।१ ६ (८) पाँच वौद्ध दार्शनिक एवं बौद्ध साहित्य 
(यन्त्रस्थ) 1०० (e) निबन्ध संकलन (हिन्दी )-(ग्राठ-खण्ड) अनुमानित । ` 
(१०) राहुल पत्रावली (दो खण्ड) ।** (११) संस्कृत निवन्ध (फुटकल) एक- 
संग्रह** (१२) फुटकल अंग्रेजी निबन्ध-एक संग्रह 1" 
राहुल जी का सर्जनात्मक साहित्य 

राहुल जी के सर्जनात्मक साहित्य पर विचार करने से पूर्व साहित्य के स्वरूप 
पर विचार करना श्रपेक्षित है । साहित्य की परिभाषा एवं उसके स्वरूप को स्पष्ट 
करने के लिए भारतीय एवं पाश्चात्य मनीपियों एवं समालोचकों ने पर्याप्त विचार 
किया है । 'साहित्य' अपने व्युत्पत्तिमूलक रूप में सहित -|-यत्‌ प्रत्यय से बना है ग्रतः 
“साहित्य का अर्थ है शब्द और AA का यथावत्‌ सहभाव अर्थात्‌ साय होना । इस 
प्रकार सार्थक शब्दमात्र का नाम 'साहित्य' है । साहित्य की यह परिभाषा अत्यन्त 
व्यापक है और इसमें मनुष्य की सारी बोधन और भावन चेष्टा समाविष्ट हो जाती 
है तथा समस्त ग्रन्थ-समूह साहित्य के MATT श्रा जते हैं।''* अत; व्यापक अर्थ में 
साहित्य समस्त वाकू मय का प्रतीक है, समस्त संचित ज्ञानराशि का समावेश उसमें हो 
जाता है । साहित्य AI इस व्यापक अर्थ में अंग्रेजी के 'लिटरेचर' शब्द का पर्याय- 
वाची है । 'काव्य' और 'शास्त्र' दोनों इसके अन्तर्गत AT जाते हुँ। काव्य रसात्मक 
होता है भौर 'शास्त्र' ज्ञान प्रधान । प्राचीन श्राचार्यों ने जिसे 'काव्य' और 'शास्त्र' कहा 
है, उसे श्राधुनिक शब्दावली में क्रमशः 'ललित साहित्य' या 'सर्जनात्मक साहित्य! औरौर 
“उपयोगी साहित्य' की संज्ञा प्राप्त है। Sto क्विन्सी के शब्दों में इन्हें 'लिटरेचर श्रॉफ 
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पावर' एवं 'लिटरेचर श्रॉफ नौलेज' कहा जा सकता है । एक (शास्त्र) का उद्देश्य 
सिखाना है, दूसरे (काव्य) का उद्देश्य प्रभावित करना है 1११9 सर्जनात्मक साहित्य 
(ललित-साहित्य) में 'साहित्य की वे सभी कोटियाँ आएँगी जिनमें बोधपक्ष उतना 
प्रधान नहीं, जितना भावपक्ष, अर्थात्‌ जिनमें बुद्धि की श्रपेक्षा हृदय को स्पशे करने की 
सामथ्यं ग्रधिक है 11१४ आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी सर्जनात्मक साहित्य (रचना- 
त्मक साहित्य) की प्रमुख विशिष्टता 'लोकोत्तर आनन्द' को मानते हैं। वे लिखते हैं 
“ये पुस्तकें हमें सुख-दु:ख की व्यक्तिगत संकीर्णता और दुनियावी झगड़ों से ऊपर ले 
जाती हैं, और सम्पूर्ण मनुष्य जाति के--श्रौर भी आगे बढ़कर प्राणिमात्र के दुःख-शोक, 
राग-विराग, श्राह्वाद-श्रामोद को समझने की सहानुभूतिमय दृष्टि देती हैं | वे पाठक 
के हृदय को कोमल और संवेदनशील बनाती हैं कि वह अपने क्षूद्र स्वार्थ को भूलकर 
प्राणिमात्र के दुःख-सुख को अपना समझने लगता है-सारी दुनिया के साथ श्रात्मी- 
यता का भ्रनुभव करने लगता है ।'* इससे पाठक को एक प्रकार का ऐसा आनन्द 
मिलता है जो स्वार्थगत दुःख-सुख से ऊपर की चीज है । शास्त्रकार ने इसी को लोको- 
त्तर आनन्द कहा है ।”"१९ इस प्रकार सर्जनात्मक साहित्य में मनुष्य की केवल बौद्धिक 
तुष्टि तथा ज्ञान-प्राप्ति की इच्छा को पूर्ण करने वाली पुस्तकों को ग्रहण नहीं किया 
जाता, बल्कि मनुष्य के जीवन को सरस, सुखी तथा सुन्दर बनाने वाले साहित्य को ही 
लिया जाता है । गद्य और पद्य दोनों में ही सर्जनात्मक साहित्य की सृष्टि संभव है । 
शर्तं है सर्जनात्मक तत्त्व की, लालित्य एवं सौन्दर्यानिष्ठा की । काव्य, उपन्यास, कहानी 
नाटक, रेखाचित्र, वर्णनात्मक गद्य-पद्य सर्जनात्मक साहित्य के ही sit हैं। डॉ० 
रामकुमार वर्मा साहित्य की ललित-दृष्टि के विषय में लिखते हैँ-'कलात्मकता सौंदर्य 
से उठती है श्रौर साहित्य की उन समस्त दिशाश्रों में छा जाती है, जिनका सम्बन्ध 
अन्तर्जगत्‌ की कल्पना AX भावना से है। यह वह ललित दृष्टि है, जो वसन्त ऋतु की 
भांति अग्रसर होती है, जिसमें काव्य, नाटक, कथा, उपन्यास, विविध रंगों के पुष्पों 
की माति प्रस्फुटित हो उठते हैं । उनमें मनोभावों की सुरभि, भाषा की AT पर 
BAA है आर प्रतिक्षण श्रानन्द श्रौर संतोष की दिशा में प्रवाहित होती रहती है ।११९ 
सर्जनात्मक AAA ललित-साहित्य में उपयोगिता का सर्वथा निषेध भी नहीं, “यह 

निश्चित है कि ललित साहित्य में कलात्मकता, सौन्दर्यत्व, कल्पनाविलास, भावना- 


परिष्कार श्रादि का महत्त्व अधिक है और तत्त्वज्ञान, इतिहास, समाज-शास्त्र और 
श्रन्य ज्ञानमूलक साहित्य-चेष्टाग्रों का बोध है । ११० 


काव्येतर वाड मय के रूप में जो भी उपलब्ध है उसे 'शास्त्र' या “उपयोगी 
साहित्य कहा जा सकता है । 'सिद्धान्त-प्रतिपादन या वस्तु-परिगणन सम्बन्धी मानव 
की बौद्धिक तुष्टि के लिए लिखी गई सामग्री केवल मनुष्य की ज्ञान-प्राप्ति का साधन 
है, वह उसके हृदय को रसप्लावित नहीं कर सकती । इसी कारण ज्ञान-प्राप्ति के 


सम्पूर्ण विषय 'शास्त्र' के ्रन्तर्गत गृहीत किए जाते हैं ।११० 
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उपयोगी साहित्य” के रूप में ग्राज जो साहित्य प्राप्त होता है वह "गास्त्र' 
को आत्मसात्‌ करता हुआ पर्याप्त श्रागे बढ़ गया है, क्योंकि आघुनिक युग में ज्ञान- 
विज्ञान के अनेक नये क्षेत्र प्रकाश में आए हैं । 'उपयोगी साहित्य' को आज हम 
(१) वैज्ञानिक साहित्य (२) टैकनीकी साहित्य (३) मानवीय सम्बन्धो के साहित्य 
जैसे श्र्थशास्त्र, समाज-विज्ञान, राजनीति आदि (४) मनोविज्ञान एवं मनोविश्लेषण 
(५) चिकित्सा-शास्त्र (६) क्रीड़ा और आमोद-प्रमोद का साहित्य (७) साहित्य- 
शास्त्र (८) दर्शन (६) धर्म और (१०) विविध आदि अनेक वर्गो में रख सकते 
हैं ।१६ “हिन्दी साहित्य कोश' में श्रागे लिखा है--'वर्णनात्मक, विवरणात्मक, विवेचना- 
त्मक एवं वैज्ञानिक तर्कवादी तथा तथ्यःप्रधान शैलियों का उपयोगी साहित्य 
में विशेष महत्त्व है । भावात्मक, कल्पना सूत्री और लालित्यमय (aiaa) शँलियाँ 
उपयोगी साहित्य के क्षेत्र से बाहर हैं ।'*° 

उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट है कि जहाँ उपयोगी साहित्य का लक्ष्य तत्वज्ञान 
एवं बौद्धिक ऊहापोह है, वहाँ विशुद्ध साहित्य का सम्बल रसानुभूति एवं 
कह्पनानन्द है । दोनों के क्षेत्र और प्रयोजन विभिन्न हं । पाण्डित्य और कवित्व दो 
भिन्न वृत्तियों के प्रतिफल हैं और वे श्रनिवार्यतः ग्रंतरावलम्वित नहीं हूँ I? sto 
रामकुमार वर्मा के शब्दों में दोनों के श्रन्तर एवं महत्त्व को इस प्रकार व्यक्त किया 
जा सकता है, “ज्ञान-विज्ञान में बुद्धि और तकं है, कला श्रौर उसके सौन्दर्यं में कल्पना 
और भावना है । प्रथम स्थूल जगत्‌ से सम्बद्ध है, द्वितीय सूक्ष्म जगत्‌ से, जिसमें 
मानव को स्फूर्ति और प्रेरणा प्राप्ति होती है और उसका जीवन अधिक संवेदनशील 
हो जाता है । प्रथम रूप हमारी सम्यता को प्रशस्त करता है, द्वितीय हमारी संस्कृति 
को । किसी भी राष्ट्र के विकास में सम्यता और संस्कृति दोनों ही भ्रपेक्षित हैं । अतः 
राष्ट्र के साहित्य में उपयोगी और ललित दोतों ही प्रकार के साहित्य की अपेक्षा 
है ।१२२ कभी-कभी उपयोगी साहित्य में भी लालित्य और शैली का चमत्कार मिलता 
है जैसे भारतीय-दर्शन, स्मृति, अर्थ-शास्त्र, काम-शास्त्र, साहित्य-शास्त्रं से सम्बन्धित 
ग्रन्थों में चिन्तन श्रौर मनन की गरिमा के साथ वाग्विदग्धता भी है। परन्तु इसे 
रचयिता की स्वभावगत विवशता ही स्वीकारा जा सकता है ।' अन्त में, यह भी 
मान्य है कि सर्जनात्मक साहित्य के लिए उपयोगी साहित्य उपजीव्य है। जिस भाषा 
का उपयोगी साहित्य ससुद्ध नहीं, उसके सर्जनात्मक साहित्य का स्तर भी अधिक 
समुन्नत एवं व्यापक नहीं हो सकता | राहुल जी का हिन्दी साहित्य में इस दृष्टि से 
गौरवपूर्ण स्थात है क्योंकि उन्होंने उपयोगी एवं सर्जतात्मक दोनों प्रकार की रचनाओं 
द्वारा हिन्दी साहित्य की अभिवृद्धि की है । 


उपयोगी साहित्य 
साहित्य के “उपयोगी साहित्य” तथा 'सर्जनात्मक साहित्य” इन दो विभागों के 
आधार पर राहुल कृत विज्ञान, समाज-विज्ञान, राजनीति, दर्शन, धर्म, इतिहास, 
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साम्यवाद, भाषा-व्याकरण, कोश तथा सम्पादन सम्बन्धी रचनाएँ उपयोगी साहित्य के 
अन्तर्गत आती हैं । उपयोगी साहित्य के अन्तर्गत राहुल जी की रचनाएँ हैं :-- 

(क) विज्ञान :--१- विश्व की रूपरेखा । 

(ख) समाज-विज्ञान :--१. मानव समाज | 

(ग) राजनीति और साम्यवाद :--(१) सोवियत न्याय, (२) राहुलजी 
का अपराध, (३) आज की राजनीति, (४) कम्युनिस्ट क्या चाहते हे ? (५) क्या 
करें? (६) चीन में कम्यून, (७) सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास, 
(=) रामराज्य श्रौर माक्सँवाद । > 

(च) दर्शन--(१) वैज्ञानिक भौतिकवाद, (२) दर्शन-दिग्दशन, (३) वौद्ध- 
दर्शन | 

(ङ) धमं--(अ) वोद्ध-धर्म--(१) बुद्ध-चर्या, (२) धम्मपद, ( ३) 
मज्मिमनिकाय, (४) विनयपिटक, (५) दीघेनिकाय, (६ ) तिब्बत में वौद्ध-धर्म, 
(७) बौद्ध संस्कृति, (८) पाँच बौद्ध दार्शनिक एवं बौद्ध साहित्य (यन्त्रस्थ) ! 

(ग्रा) इस्लाम धर्म-- (१) इस्लाम धर्म की रूप-रेखा | 

(च) देश-दर्शन--( १) सोवियत भूमि, (२) सोवियत मध्य-एशिया, (३) 
aias, परिचय, (४) कुमाऊं, (५) गढ़वाल, (६) जौनसार, (७) श्राजमगढ़ 
की पुराकथा, (८) हिमाचल प्रदेश (श्रप्रकाशित), (£) नेपाल (अप्रकाशित) | 

(छ) कोश--(१) शासन शब्द कोश, (२) राष्ट्रभाषा कोश, (३) तिब्बती 
हिन्दी कोश (यंत्रस्थ), (४) तिब्बती संस्कृत कोश । 

(ज) इतिहास--( १) हिन्दी काव्यधारा (amaa), (२) दविखनी हिन्दी 
काव्य धारा, (३) आदि हिन्दी की कहानियाँ तथा गीते (संकलन), (४) सरहपाद 
कृत दोहा कोश, (५) मध्य एशिया का इतिहास (दो भाग ), (६) क्रग्वेदिक राये, 
(७) भ्रकबर्‌, (८) भारत में अंग्रेजी राज्य के संस्थापक (अनुवाद), (९) पालि 
साहित्य का इतिहास, (१०) तुलसी रामायण संक्षेप (संकलन), (११) सूत्रकृतांग, 
(१२) संस्कृत काव्यधारा, (१३) पालि काव्यधारा (अप्रकाशित) । 

(क) तिब्बती (भाषा-व्याकरण)--(१) तिब्बती बाल-शिक्षा, (२) पाठा- 
बलि (१, २, ३), (३) तिब्बती व्याकरण | 

(a) संस्कृत (टीका-श्रनुबाद)--(१) संस्कृत पाठमाला (पाँच भाग), 
(२) afai कोश, (३) विज्ञप्तिमात्रता सिद्धि, (४) प्रमाणवातिक स्ववृति, 
(५) हेतु-बिन्दु, (६) सम्बन्ध-परीक्षा, (७) निदान सूत्र (परीक्षा), (८) महा- 
परिनिर्वाण सूत्र । 

(ट) संस्कृत ताल पोथी सम्पादन--(१) वाद-न्याय, (२) प्रमाण वातिक, 
(३) भ्रध्यद्धं शतक, (४) विग्रह्‌ व्यावर्तेनी, (५) प्रमाण वातिक भाष्य, (६) प्रमाण 
वातिक वृत्ति, (७) प्रमाण वातिक स्ववृति टीका, (८) विनय सूत्र । 

(ठ) अनुवाद कायं (उपन्यास) --(१) शतान की ata, (२) विस्मृति के 
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गर्भ में, (३) जादू का मुल्क, (४) सोने की ढाल, (५) दाखुन्दा, (६) जो दास 
थे, (७) श्रनाथ, (८) अदीना, (६) सुदखोर की मौत, (१०) शादी । 
सजनात्मक साहित्य 

सर्जनात्मक साहित्य के भ्रन्तगंत राहुल जी की मौलिक रचनाओ्रों--उपन्यास, 
कहानी, जीवनी, यात्रा-साहित्य तथा निवन्ध समाविष्ट हैं । Sto प्रभाशंकर मिश्र ने 
राहुल जी के 'ललित-साहित्य' की परिधि में ग्राने वाली रचनाग्रों की संख्या ३६ 
मानी है'२४ । ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने राहुल जी के निबन्ध-संग्रहो तथा कुछ 
जीवनियों को सूचीपत्रों में प्रकाशित विभिन्न शीर्षकों के श्रन्तगंत पढ़कर उन्हें छोड़ 
दिया है । राहुल जी की निम्नलिखित ५१ रचनाएँ उनके सर्जनात्मक साहित्य के 
अन्तर्गत मानी जानी चाहिएँ । जिनमें ४९ हिन्दी में और २ भोजपुरी में हैं । 

(क) उपन्यास--(१) बाईसवीं सदी (सन्‌ १९२३-लेखन काल) (२) जीने 
के लिए (सन्‌ १६४०), (३) सिंह सेनापति (सन्‌ १ ९४४), (४) जय यौधेय 
(सन्‌ १६४४), (५) भागो नहीं दुनिया को वदलो (सन्‌ १६४४), (६) मधुर 
स्वप्न (सन्‌ १९४९), (७) राजस्थानी रनिवास (सन्‌ १६५३), (5) विस्मृत 
यात्री (सन्‌ १९५४), (९) दिवोदास (सन्‌ १ ६६०) | 

(ख) कहानी--(१) सतमी के बच्चे (लेखन काल-सन्‌ १ ६३५) (२) 
Aen से गंगा (सन्‌ १९४४), (३) बहुरंगी मधुपुरी (सन्‌ १७५३), (४) कनेला 
की कथा (सन्‌ १९५५-५६) । i 

(7) जीवनी-ओ्रात्मकथा-संस्मरण--(१) मेरी जीवन-यात्रा (पाँच माग), 
(२) सरदार पृथ्वीसिह (सन्‌ १६५५ ), (३) नये भारत के नये नेता (दो भाग) 
(सन्‌ १६४२), (४) बचपन की स्मृतियाँ (सन्‌ १६५३), (५) ग्रतीत से वतमान 
(केवल प्रथम खण्ड, सन्‌ १६५३), (६) स्तालिन (सन्‌ १ ६५४), (७) लेनिन 
(सन्‌ १६५४), (ऽ) कालंमा्क्स (सन्‌ १६५४), माश्रो-चे-तु'ग (सन्‌ १६५४), 
(१०) घुमक्कड स्वामी (सन्‌ १६५६), (११) मेरे श्रसहयोग के साथी (सन्‌ 
१६५९), (१२) जितका मैं तज्ञ (सन्‌ १९५६), . (१३) बीर aafe गढवाली 
(सन्‌ १९५६), (१४) [सिहल घुमक्कड़ जयवर्धन (सन्‌ १६६०), (१५) कप्तान 
लाल (सन्‌ १९६१), (१६) सिस के वीर पुष्प (सन्‌ १७६१), ( Bact 

मानव बुद्ध (सन्‌ १६५६) | i 
ave z Sak १) मेरी लद्दाख यात्रा (सन्‌ १६२६), (२) लंका 
(सन्‌ १९२६-२७), (३) भेरी यूरोप-यात्रा (सन्‌ १९३२), (४) मेरी तिब्बत 
ला? (सन्‌ १६३७), (५ ) यात्रा के पत्ते (सन्‌ १९३४-३६), (६) जापान 
(सन्‌ १६३५), (७) भरात (केवल द्वितीय भाग) (सत्‌ १९३५-३६), (=) रूस 
में पच्चीस मास (सन्‌ १९४४-४७ ), (९) किन्नर देश (सन्‌ १६४८ ); (१ ०) 
तिब्बत में सवा वर्ष (सन्‌ १६३१), (११) घुमक्कड शास्त्र (सन्‌ १९४९), 
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(१२) एशिया के दुर्गम भूखण्डों में (सन्‌ १९५६), (१३) चीन में क्या देखा ? 
(सन्‌ १६६०) । 

(ङ) निबन्ध साहित्य--(१) साहित्य निवन्धावलि (सन्‌ १६४६), 
(२) पुरातत्त्व निबन्धावली (सन्‌ १६३६), (३) दिमागी गुलामी (सन्‌ १६३७), 
(४) तुम्हारी क्षय (सन्‌ १६३७), (५) आज की समस्याएं (सन्‌ १९४४), 
(६) साम्यवाद ही क्यों ? (सन्‌ १६३४), (७) अतीत से वर्तमान (केवल द्वितीय 
खण्ड) (सन्‌ १९५३) । 

(च) भोजपुरी नाटक--(१) तीन नाटक (सन्‌ १९४२), (२) पाँच 
नाटक (सन्‌ १६४२) | 

निम्न पंक्तियों में राहुल जी की उपयुक्त सर्जनात्मक कृतियों का संक्षिप्त 
परिचय प्रस्तुत है । 

(क) उपन्यास :-- 

(१) बाईसवीं सदी :--'वाईसवीं सदी' को हिन्दी का प्रथम युटोपिया माना 
जा सकता है । इस कथाभास में लेखक का प्रतिपाद्य है साम्यवाद के बिना मानवता 
के विकास का कोई रास्ता नहीं है । लेखक का विश्वास है कि भारत भी साम्यवादी 
हो जाएगा । बाईसवीं सदी के साम्यवादी भारत के ग्रामों, नगरों, कृषि, गोपालन, 
उद्योग-धन्धों, यातायात, शिक्षा आदि का इसमें बहुत ही सुन्दर चित्रण है । भावी 
भारत की सभ्यता और संस्कृति की सजीव कल्पना इसमें है । साथ ही वर्तमान मारत 
की दयनीय दशा भी इसमें अंकित है । 

(२) जीने के लिए--राहुल जी का यह राजनीतिक उपन्यास है। इस 
उपन्यास में बीसवीं शती के प्रारम्म से लेकर सन्‌ १६३६ तक के भारत की राज- 
नीतिक एवं सामाजिक अवस्था का ग्रच्छा दिग्दर्शन हुआ है | प्रथम विश्व-युद्ध के उप- 
रान्त भारतीयों द्वारा स्वातन्त्रय-प्राप्ति के लिए किये गये प्रयत्नो, ग्रान्दोलनो तथा कृषकों 
श्रौर जमींदारो के मध्य भूमि-अधिकार सम्बन्धी झगड़ों को लेकर इस उपन्यास की 
रचना की गई है । लेखक का भुक्राव स्पष्टतः साम्यवाद की शोर है । 

(३) सिह सेनापति --'सिंह सेनापति’ राहुल जी का प्रसिद्ध ऐतिहासिक 
उपन्यास है । सेनापति “सिह” को कथा का केन्द्र-बिन्दु मानकर लेखक ने आज से 
पच्चीस सौ वर्ष पहले के लिच्छवि गणतन्त्र के सामाजिक जीवन को प्रस्तुत किया है । 
यह युग स्वच्छन्दता का युग था । वीरता और विलासिता की रम्य कहानी इस उप- 
न्यास में संकलित है । 

(४) जय यौधेय--'जय यौधेय' में राहुल जी गुप्त साम्राज्य की तुलना में 
यौधेय गण की प्रतिष्ठा स्थापित करते हैं। यह उपन्यास जय की आत्मकथा के रूप 
में ढाला गया है ag उपन्यास ‘fag सेनापति? की अपेक्षा प्राचीन भारत की श्रधिक 


व्यापक झाँकी देता है । एक प्रकार से यह कथा जय की भारत-यात्रा का वर्णन है । 
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हिमवन्त से सिहलदीप तक जय यौधेय की यह विराट यात्रा राहुल के अपने जीवन 
का स्मरण दिलाती है। इस ऐतिहासिक कथा के माध्यम से राहुल जी पाठक को 
आधुनिक दिव्य दृष्टि भी प्रदान करना चाहते हैं | 

(५) भागो नहीं दुनिया को बदलो--संवादात्मक शेली में लिखा यह उपन्यास 
उपन्यास की श्रपेक्षा “कथाभास” है । इसमें लेखक ने साम्यवाद के सिद्धान्तो का सरल 
भाषा में आख्यान किया है । 

(६) मधुर स्वप्न--“मधुर स्वप्न” में राहुल प्राचीन ईरान का इतिहास 
कथा के रूप में उठाते हैं । लेखक ईरानी राजदरबार और वहाँ की सामाजिक रीति- 
नीतियों का वर्णन गहरी अन्तदृ fee से करता है । इस उपन्यास का उद्देश्य भी प्राचीन 
ईरान के जीवन द्वारा मार्क्सवादी सिद्धान्तों का समर्थन करना है । मज्दकियों के 
साम्यवादी विचारों के माध्यम से राहुल जी ने श्रपने विचारों को सशक्त अभिव्यक्ति 
दीहै। 

(७) राजस्थानी रनिवास--इस ऐतिहासिक कथाकृति में राजस्थान की सात 
पर्दो में रहने वाली रानियो श्रौर ठाकुरानियों की बेवसी, दुःखगाथा और वहाँ के 
पुरुषों की स्वेच्छाचारिता का वर्णन किया गया है । लेखक ने यद्यपि इसे उपन्यास की 
संज्ञा देना उचित नहीं समझा तथापि इसे 'कथाभास' तो माना ही जा सकता है । 
हतभागिनी गौरी का करुणापूर्ण चित्रांकन इसमें हुआ है | 

(८) विस्मृत यात्री--“विस्मृत यात्री' राहुल जी का ऐतिहासिक उपन्यास 
है 1 इसमें छठी शताब्दी के भारत का चित्रण है । इसमें नरेन्द्रयश की यात्राश्रों एवं 
बौद्ध धर्म-प्रसार सम्बन्धी गतिविधियों का अ्रंकन है । नरेन्द्र यश राहुल जी की AR- 
वादी विचारधारा का पोषक है । वह आथिक वैषम्य को समाप्त कर साम्यवादी 
समाज की स्थापना चाहता है । प्राकृतिक वातावरण का श्रंकन इस उपन्यास में सजीव 
बन पडा है । i 
(६) दिवोदास--“दिवोदास” सप्तसिन्यु के १२-१३वीं शती ई० पूर्वं के 
आर्यो के जीवन को लेकर लिखा गया ऐतिहासिक उपन्यास है । क्रग्वेदिक क्रचाएँ 
इस उपन्यास का आधार हैं । क्रग्वेदिक आयो की सम्यता का श्रंकन ही उपन्यास का 
लक्ष्य है । श्रार्यों और श्रसुरों के संघर्ष का कलात्मक चित्रण 'दिवोदास' की विशेषता 
हैँ । 

(ख) कहानी 

(१) सतमी के बच्चे--'सतमी के बच्ने' राहुल जी का प्रथम कहानी-संग्रह 
है । इसमें दस कहानियाँ हैं--'सतमी के बच्चे, 'डीह बाबा) "पाठक जी', ‘Gore, 
'स्मृतिज्ञानकीति’, 'जैसिरी', “राजबली " रामगोपाल", 'धुरबिन', तथा 'दल सिगार । 
'स्मृतिज्ञानकी è अतिरिक्त अन्य सभी कहानियों में राहुल जी ने समसामयिक 
समाज की श्राथिक एवं सामाजिक परिस्थितियों से पीड़ित व्यक्तियों के जीवन-चित्र 
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प्रस्तुत किये हैं । इन कहानियों के प्रायः सभी पात्र उनके जीवन-अनुभव में आए व्यक्ति 
हैं । अधिकतर कहानियाँ ग्रामीण-जीवन से सम्बद्ध हैं । 

(२) वोल्गा से गंगा--'वोल्गा से गंगा' राहुल की ऐतिहासिक कथाकृति है। 

ee संग्रह में वीस कहानियाँ हैं--निशा, दिवा, अ्रमृताश्व, पुरूहत, पुरुधान, अंगिरा, 

सुदास, प्रवाहण, बन्धुल मल्ल, नागदत्त, प्रभा, सुपर्ण यौधेय, दुमुंख, चक्रपाणि, वावा 
नूरदीन, GAT, रेखा मगत, मंगलसिह, सफदर तथा सुमेर । इस कथासंग्रह की संप्रमुख 
विशेषता इसकी ऐतिहासिकता है । लेखक के व्यापक दुष्टिविस्तार ने आठ सहस्र वर्षो 
तक प्रसारित मानव जीवन के विकास का साक्षात्कार इन कहानियों के माध्यम से 
करवाया है । इनमें कहानीपन कम एवं ऐतिहासिकता अधिक हे | 

(३) बहुरंगी मधुपुरी--इस संग्रह में बिलासपुरी मधुपुरी (मसूरी) से 
सम्बद्ध २१ कहानियाँ हैं । ये कहानियाँ काल्पनिक न होकर वास्तविक जीवन के आधार 
पर लिखी गई हैं। कहानियों के शीर्षक हैं--'बुढ़े लाला” “हाय बुढ़ापा' 'कुमार 
दुरंजय', 'मेम साहव', 'महाप्रमु , 'पेड़ बाबा", 'ठाकुर जी', 'लिपिस्टिक, “राय बहादुर’, 
“गुरु जी', 'मीनाक्षी', 'गोलू', रूपी, “राउत', 'कमल fag’, 'डोरा', 'विसुन', 'सुलतान', 
“मास्टर जी', 'चम्पो', 'तथा', 'काठ के साहब'। इस संग्रह की कहानियों में मसूरी के 
जीबन से सम्बन्धित सामाजिक, आशिक, धार्मिक श्रादि विविध पहलुओं का यथार्थ 
अंकन है । 'रूपी' शीर्षक से इस संग्रह की नो चुनी हुई कहानियों का पृ थक्‌ प्रकाशत 
भी gat है । 

(४) कनेला की कथा--कनेला की कथा' राहुल का चौथा कहानी-संग्रह 
है । cto प्रमाशंकर मिश्र इस संग्रह को इतिहासात्मक निवन्ध-संग्रह मानते हैं ।१“ 
परन्तु वास्तविकता इसके विपरीत है । इस कहानी-संग्रह में इतिहास तत्त्व की प्रधानता 
अवश्य है जैसा कि 'वोल्गा से गंगा' में भी । परन्तु इसमें कथा, कल्पना व चरित्र- 
चित्रण को देखते हुए इसे कहानी-संग्रह ही माना जाना अधिक समीचीन है । राहुल 
जी ने स्वयं भी इस संग्रह की कहानियों के शीर्षकों के साथ 'कहानी' शब्द का प्रयोग 
किया है 1 sto महादेव साहा भी इसे कहानी-संग्रह्‌ ही स्वीकारते हैं —'कनैला की 
war में जहाँ-तहाँ इतिहास का पुट है, मगर वह ऐतिहासिक रचना नहीं है । बंगला 
अनुवाद के प्रकाशक ने इसे 'वोल्गा से गंगा’ (भाग २) के नाम से प्रकाशित किया 
है । "९° श्रीमती कमला सांकृत्यायन ने भी इसे कहानी-संग्रह ही माना है 1°" इस 
संग्रह में नौ कहानियाँ हैं - 'त्रिवेणी', 'काशीग्राम', 'बड़ी रानी', 'देवपुत्र', 'कलाकार', 
'सैयद बाबा', 'नरमेघ', 'सन्‌ ५७' तथा 'स्वराज्य' । इन कथाओं में १३०० ई० पूर्व 
से लेकर १६५७ ई० तक का कनैला के जनजीवन का इतिहास निहित है । 
(ग) जीवनी-प्रात्मकथा-संस्मरण 

(१) मेरी जीवन-यात्रा (पाँच भाग)--आत्मकथापरक-साहित्य में राहुल 
द्वारा लिखित 'मेरी जीवन-यात्रा' एक महत्त्वपूर्ण कृति है। पाँच भागों में लिखित इस 
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यात्रा में कुल पृष्ठ संख्या २८१४ है । 'मेरी जीवन यात्रा” में राहुल के जीवनवृत्त के 
साथ उनके समसामयिक जीवन और जगत्‌ की भिन्न-भिन्न गतियाँ और विचित्रताएँ 
अंकित हैं । कहीं राहुल अपने व्यक्ति-वृत्त को प्रस्तुत करते हैं, कहीं साधारण यात्री की 
तरह गाथाएँ सुनाते हैं, कहीं दार्शनिक की तरह प्रश्‍न पर प्रश्न उठाते हैं और कहीं 
महान्‌ भाषाशास्त्री व पुरातत्त्ववेत्ता की तरह इतिहास श्रौर वर्तमान की समस्याएँ 
प्रस्तुत करते हैं । लेखक इसमें बड़ी-से-बड़ी और छोटी-से-छोटी सभी वस्तुओं से परि- 
चय करवाता चलता है, सर्वत्र सहज भाव से । शिवचन्द्र शर्मा के शब्दों में, अपनी 
जीवन-यात्रा में वे स्वयं कम हैं, दुसरे श्रधिक । उनकी जीवन-यात्रा एक प्रकार से देश- 
विदेश के व्यक्तियों के समूह का, राजनीतिक, सामाजिक तथा साहित्यिक परिस्थितियों 
से उत्पन्न वातावरण का वास्तविक विश्वकोश है ।”* ६ 


(२) सरदार पृथ्वीसिह--'सरदार पृथ्वीसिह' देश की स्वतन्त्रता के निर्भीक 
सेनानी पृथ्वीसिह का जीवन-चरित्र है। देश की स्वतन्त्रता के लिए सरदार ने मयंकर 
कष्टों का सामना किया ate लोमहषंक स्थितियों में मी उनकी अ्रदम्य आत्मा ने 
पराजय स्वीकार नहीं की । सरदार पृथ्वीसिह क्रान्ति के पुजारी हैं । इस जीवनी में 
पृथ्वी सिह के समय-समय के मानसिक उतार-चढ़ाव हैं, पर वे संचारी भाव हैं । स्थायी 
भाव है अद्भुत उत्साह, जो जीवनीनायक में सवंत्र दिखाई देता है । सरदार पृथ्वीसिह 
तूफानों के बीच नाव खेते रहने वाले नाविक की कहानी है । जीवन-चरित के 
साथ-साथ बीसवीं शती के पूर्वार्धं की देश की राजनीतिक अवस्था का भी इसमें ग्रंकत 
garg | 

(३) नये भारत के नये नेता (दो भाग) --'नये भारत के नये नेता लेखक 
का एक तरह से 'वोल्गा से गंगा' के साथ का ग्रन्थ है । जहाँ 'वोल्गा से गंगा का 
विस्तार ग्राठ हजार वर्षों के विस्तृत काल में है, वहाँ इस ग्रंथ का क्षेत्र वर्तमान काल की 
विस्तृत भारत भूमि है (3° इस ग्रन्थ के जीवनी-नायक हैं--शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला, 
कामरेड यूसुफ, स० द० भारद्वाज, श्री निवास ग० सरदेसाई, स्वामी सहजानन्द सर- 
स्वती, श्रीपाद अमृत डाँगे, कल्पनादत्त जोशी, बंकिम मुकर्जी, पी० सुन्दरेय्या, क० 
केरलियन, रामचन्द्र, ब० मोरे, Sto गंगाधर अ्रधिकारी, Sto कु वर मुहम्मद भ्रशरफ, 
पूरनचन्द्र जोशी, सोहराब शा० वाटलीवाला, मुहम्मद शाहिद, सैयद जमालुद्दीन 
बुखारी, फज्लइलाही कुर्बान, मुबारक सागर आदि । लेखक ने इन जीवनी-तायको को 
देश की परिस्थितियाँ से सम्पृक्त करके देखा है। ये जीवनियाँ मारत की विविध 
समस्याओं एवं संघर्षों को साकार रूप में प्रस्तुत करती हैं । राहुल जी की इस पुस्तक 
की एक विशेषता यह है कि लेखक ने प्रत्येक जीवनी-नायक से सम्पर्क स्थापित करके 
एतद्‌विषयक सामग्री को संचित किया है | 

(४) बचपन की स्मृतियाँ--रूप-विधान की दृष्टि से निबन्ध, कहानी तथा रेखा- 
चित्र की भ्रनेक विशेषताओं से समन्वित 'बचपन की स्मृतियाँ' राहुल जी की एक 
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उत्तम संस्मरण-कृति है । रचना-शीर्षक की सार्थकता एवं प्रतिपाद्य-विषय इसके प्रथम 
संस्मरण 'इतिहास' की प्रथम पंक्तियों से ही व्यक्त हैं-- “जन्मभूमि सबको प्यारी 
होती है । मनुष्य बचपन में जिन-जिन वस्तुओं के घनिष्ठ सम्पर्क में आता है, वह 
उसके लिए सहज प्रिय हो जाती हैं 1”'* इस रचना में राहुल जी के बाल्यकाल से 
सम्बन्धित ३५ संस्मरण हैं । इनमें उन्होंने पन्दहा एवं कनैला में व्यतीत अपने बचपन 
की मधुर स्मृतियों को प्रस्तुत किया है। जन्मभूमि पन्दहा, पितृभूमि कनैला, शैशव के 
मित्र, त्रीड़ाएँ, क्रीडा-स्थल, उद्यान, सरोवर, विद्यालय के सहपाठी, शिक्षक, वचपन के 
प्रिय खाद्य तथा पेय, प्रभावित करने वाले व्यक्ति और वस्तुएं, कौतूहलपूर्ण एवं विस्मय- 
कारी घटनाएँ तथा कथाएँ--वचपन से सम्बन्धित इन सबके संस्मरण राहुल जी ने 
अंकित किए हैं। बाल्यकाल की इन रम्य स्मृतियों के साथ उन्होंने पन्दहा 
एवं कनैला के इतिहास, जन-जीवन, भाषा, पवं-त्योहार, TH एवं समाज के विविध 
स्तर के लोगों की स्थिति आदि का भी चित्रण किया है । 


(५) अतीत से वतंमान--'भ्रतीत से वर्तमान” पुस्तक तीन खण्डों में विभक्त 
है । प्रथम खण्ड में चरित्र एवं संस्मरण हैं, द्वितीय खण्ड में कला, इतिहास और 
धर्म-सम्बन्धी निवन्ध हैं और तृतीय खंड देश-दर्शन से सम्बन्धित है। प्रमुख चरित 
हैं-- घुमवकड़राज नरेन्द्रयश, घुमक्कड़ भट्ट दिवाकर, आचार्य दीपंकर श्री ज्ञान, 
महापर्यटक किन्‌थुप, भदन्त बोधानन्द महास्थविर, मौलवी महेशप्रसाद, ग्रकदमिक 
बरन्निकोफ, नेपाली महाकवि देवकोटा, किशोरीलाल वाजपेयी श्रादि। संस्मरणों 
में जायसवाल-संस्मरण अत्यन्त रोचक बन पड़ा है। इस प्रकार इस पुस्तक में जिन 
जीवन-चरितों को रखा गया है वे अतीत से वर्तमान तक के विस्तृत काल से सम्व- 
fad हँ । लेखक की रुचि के अनुकूल यह जीवनी-नायक घुमक्कड़, बौद्ध-धमे-प्रचारक 
इतिहासज्ञ एवं समाज-सुधारक हें । 


(६-६) कालं-मार्क्स, लेनिन, स्तालिन तथा माश्रो-चे-तु ग--राहुल जी साम्य- 
वाद को मानव जाति की सारी बीमारियों की एकमात्र रामबाण ग्रौषधि स्वीकारते 
हैं । इसीलिए उन्होंने हिन्दी के पाठकों को साम्यवाद के महान्‌ तत्त्वदशियो एवं TA- 
प्रदर्शकों कार्लमाव्सँ, लेनिन, स्तालिन तथा माग्नो-चे-तुग की जीवनियों से परिचित 
करवाने के लिए इन चार जीवन-चरितों को लिखा है । इस प्रकार उन्होंने हिन्दी के 
एक ग्रभाव की पूर्ति की है। इन जीवनियों में जीवनी-तायकों की जीवन-घटनाएँ 
मात्र ही नहीं हैं, प्रत्युत इन साम्यवादियों के सिद्धान्त, उनकी विचार-धारा तथा 
उनके क्रियाकलापों का विशद एवं गम्भीर विवेचन है । राहुल जी के ये जीवनी-तायक 
नये समाज एवं नव मानवता के निर्माता हैं । 

(१०) घुमक्कड स्वामी :--'घुमक्कड़ स्वामी” राहुल जी द्वारा लिखित 

स्वामी हुरिशुरणानन्द का जीवन-चरित_ ` हर्शिरणानन्द का जीवन-चरित है । इसमें राहुल ने 'पंजाव श्रायुवें दिक फार्मेसी 
के संस्थापक स्वामी हूरिशरणानन्द का जीवन-वृत्त प्रस्तुत किया है, स्वामी का व्यक्तित्व 
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भी लेखक की तरह गत्यात्मक है । वे हरिशचन्द्र से हरिदास, हरिदास से हरिशरण फिर 
हरिशरणानन्द वने श्रौर फिर पूरे नास्तिक । अन्त में झ्रायुवेंद के क्षेत्र में अनेक 
वैज्ञानिक प्रयोग किए । राहुल की तरह घुमक्कड़ी भी उन्हें प्रिय थी। राहुल उन्हें 
‘Hay कहते थे । घुमक्कड़ स्वामी हरिशरणानन्द का चरित्रांकक तथा समसामयिक 
भारतीय श्रान्दोलनों-विशेष रूप से जलियांवाला बाग की घटनाएँ -'घुमक्कड़ 
स्वामी में अंकित हैं । 

(११) मेरे भ्रसहयोग केसाथी :-- भारतीय-स्वातन्त्र्य-समर में कितने ही लोगों 
ने तिल-तिल करके भ्रपने आपको मिटाया है, किन्तु उनमें से कितने ही शहीदों के नाम 
विस्मृति के गहन गत्त में सदा के लिए विलीन हो चुके हैं । सन्‌ १६२१ से १९२६ तक 
राहुल ने काँग्रेस की ओर से छपरा तथा उसके ग्रास-पास के गाँवों में संगठन एवं प्रचार 
का कार्य किया । राष्ट्रीय ्रान्दोलन में यह राहुल की सक्रिय भुमिका थी । इसी समय 
जो श्रन्य लोग भी उसी प्रदेश में राष्ट्रीय यज्ञ में आहुति डाल रहे थे ऐसी ही ३८ विभू- 
तियों का परिचय 'मेरे श्रसहयोग के साथी” नामक पुस्तक में दिया गया है । पुस्तक की 
शैली जीवनी-लेखन की न होकर संस्मरणात्मक है । कुछ संस्मरण-नायकों के नाम 
हैं--मथुरा बाबू, पं० नगनारायण तिवारी, बाबू मधुसुदन सिंह, बाबू रामनरेश सिह, 
बाबू लक्ष्मीनारायण सिह, बाबू हरिहर सिंह, पं० ऋषिदेव ओझा, वाबू 
रामउदार राय, To गिरीश तिवारी आदि । इन ग्रसहयोगी वीरों में से अधिकांश की 
आर्थिक स्थिति अत्यन्त शोचनीय थी | उन्हें एक श्रोर दरिद्रता से संघर्ष करना पड़ता 
था, दूसरी शोर राष्ट्रीय आन्दोलन में सक्रिय माग लेना वे ATT कत्त॑व्य मानते थे । 
देश को स्वतन्त्र देखना उनका स्वप्न था, जिसकी पूर्ति के लिए उन्होंने कष्टों एवं 
कांटों के मार्ग को अपनाया | राहुल के शब्दों में, “खास कर उन लोगों को याद करके 
तो और भी मन में करुणा ग्राती है, जिन्होंने ग्रपनी जवानी के श्रनमोल वर्ष देश की 
आजादी के लिए लड़ने में लगाये । उन्हें जीवन में कोई ऐसी कीति नहीं मिली और 
हरिहर बावू की तरह कितनी ही गुमनाम समिधाएँ हमारे देश के स्वतन्त्रता-यज्ञ में 
चुपचाप पड़ीं । वे व्यर्थ नहीं गई । उन्होंने उस आग को प्रज्वलित रखा, जो अन्त में 
अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने में सफल हुई 17" 


(१२) जितका में कृतत--जितका मैं कृतज्ञ' में उन ५५ व्यक्तियों के संस्म- 
रण हैं, जिनसे राहुल जी ने मार्ग-दर्शन पाया या कुछ सीखा है । कुछ व्यक्ति तो 
उनके मानसिक सम्बल के रूप में उनकी जीवन-यात्रा में सहायक हुए हैं। रामदीन 
मामा, महादेव पण्डित, यागेश, सत्यनारायण कविरत्न, To सन्तराम, पं०बलदेव चौबे, 
Go भगवहूत, धूपनाथ सिह, भदन्त आनन्द कोसल्यायन, ग्राचार्यं नरेन्द्रदेव, Sto सत्य- 
केतु आदि के प्रति लेखक ने श्रपनी कृतज्ञता ज्ञापित की है । ये ५५ व्यक्ति विभिन्‍न देशों 
के, विभिन्न वर्गों के, विभिन्न शिक्षा-स्तरों के तथा विभिन्‍न प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व 
करने वाले हैं | 
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(१३) वीर चन्द्रसिंह गढ्वाली- वीर चन्द्रसिह गढ़वाली' राहुल जी द्वारा 
लिखित एक बृहत्‌ जीवनी है। सरदार पृथ्वीसिह की तरह चन्द्रसिह गढ़वाली 
भी स्वतन्त्रता-संग्राम के सेनानियों में से हैं । चन्द्रसिह एक अद्भुत सेनानी एवं जन- 
नायक थे । लेकिन देश की परिस्थिति ने उन्हें अपनी शक्तियों के विकास और उप- 
योग का अवसर नहीं दिया । 'पेशावर का विद्रोह' देश की स्वतन्त्रता-हेतु भारतीयों 
के विद्रोहों की एक श्रृंखला पैदा करता है और वीर चन्द्रसिह इसी पेशावर-विद्रोह के 
अग्रणी थे, वह एक प्रकार से ग्राजाद हिन्द फौज का बीज वोने वाले थे। 'वीर 
चन्द्रसिह गढ़वाली' राहुल जी की सर्वाधिक सफल एवं सशक्त जीवनी है, जो यथार्थे 
तथ्यों पर आधारित है । लेखक ने स्वयं गढ़वाली जी से जीवनी के लिए सामग्री 
एकत्रित की है और उसे AIA सशक्त भाषा एवं शैली में प्रस्तुत किया है। 

(१४) सिहल घुमक्कड़ जयवर्घन- गुमनाम साहसी यात्री सिंहल घुमक्कड़ 
जयवर्धन की यह जीवनी १५८ पृष्ठों को है । जयवर्धत लंका के एक पहाड़ी गाँव 
में पैदा हुए। वे जन्मजात घुमक्कड़ थे । उनकी यात्राएँ स्वान्तः-सुखाय थीं । वे वर्षों 
निरुद्दे्य घूमते रहे, यद्यपि उनका घमना अपने लिए सोद्देश्य था । घूमने में उन्हे 
आनन्द मिलता था । ल्हासा तथा तिब्बत के इस यायावार में कुछ बातें ्रसाधारण हैं | 
चे निश्चिन्त जीव हैं । रुपये जोड़ने का विचार उन्हे कभी ma ही नहीं। बीसवीं 
शताब्दी के पूर्वार्ध में भिन्न-भिन्न प्रवृत्ति के लोगों को प्रायः लेखक ने श्रपनी जीव- 
नियों का नायक बनाया है । जयवर्धन भी उनमें से एक हैं । 


(१५) कप्तान लाल--इस लघु पुस्तिका में कैप्टन जसवन्तचन्द्र लाल का 
जीवनःवृत्त है । कैप्टन लाल अंग्रेज-सेना के सैनिक थे। रंग-रूप से मी वे अंग्रेज ही 
लगते थे । परन्तु उनमें हिन्दू-संस्कार, देश-मक्ति, जातीय गौरव, स्वाभिमान तथा 
निर्भीकता की भावनाएँ विद्यमान थीं, जिन्हें लेखक ने इस जीवनी में विशेष रूप से 
श्र कित किया है । 'कप्तान लाल” सरल और सीधी-सादी भाषा में लिखी गई लघु 
जीवनी है । इसमें जीवनीनायक की चारित्रिक विशेषताओं के उद्घाटन के साथ-साथ 
दूसरे महायुद्ध की घटनाओं का भी सजीव चित्रण हुआ है | 


(१६) सिंहल के वीर :--सिहल के वीर राहुल जी की एक लघु रचना 
है । इसमें राहुल ने सिहल में रहकर जिन सात महापुरुषों के जीवन का गहन अ्रध्ययन 
किया था, उसे रोचक शैली में प्रस्तुत किया है। सरदार पृथ्वीसिह' ग्रथवा 'वीर 
चन्द्रसिह गढ़वाली' की तरह यह एक बडी जीवनी नहीं, प्रत्युत सात लघु जीवन- 
वृत्त हँ । मिहल के ये सात वीर हैँ-विजय (सिहल का प्रथम बीर), महेद्ध (सिंहल 
में बौद्ध धर्म का प्रचारक), दुष्ट ग्रामणी (सिंहल का श्रजेय वीर), बिजयबाहु (सिंहल 
का त्राणकर्ता), महापराक्रमवाहु, टिकरी मण्डार (पोतं गीज-दलन-क्रर्ता) तथा श्री 
भण्डार नायक । इस प्रकार “सिंहल के वीर में सात सिंहल-निर्मायकों के व्यक्तित्व- 
gaa के साथ-साथ सिंहल का इतिहास मी चित्रित है । ई० पु? पाँचवीं शती से 
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बीसवीं शती तक की राजनीतिक उथल-पुथल की झाँकी इस पुस्तक में प्राप्य है, जो 
इतिहासवेत्ता राहुल की निजी विशेषता है । 

(१७) महामानव बुद्ध महात्मा वुद्ध के जीवन की भिन्न-भिन्न घटनाओं पर 
इस पुस्तिका में प्रकाश डाला गय। है । महात्मा बुद्ध की २५वीं शताब्दी के उपलक्ष्य में 
लेखक के विभिन्न पत्र-पत्रिकाश्रो में प्रकाशित लेखों का संकलन 'महामानव बुद्ध' में 
हुआ है । बुद्ध जनवाणी के सर्वप्रथम आश्रयदाता थे । उनके जीवन, वाणी और दर्शन 
का दिग्दर्शन इस पुस्तक में है । 

(घ) यात्रा-साहित्य 

(१) मेरी लद्दाख-यात्रा--राहुल जी की 'मेरी लद्दाख-यात्रा' सन्‌ १६३६ Fo 
में इण्डियन प्रेस इलाहाबाद से प्रकाशित हुई । इस पुस्तक में लेखक ने श्रपनी लद्दाख 
यात्रा का सुन्दर वर्णन किया है। लेखक ने मेरठ से यह यात्रा प्रारम्भ की है। 
पंजाव, मुलतान, डेरागाजीखां, सीमान्त, पुछराज्य, कइमीर आदि के भ्रमण के उपरान्त 
लेखक जोज़ीला पार कर लद्दाख पहुंचता है । लाहुल और कुल्लू का वर्णन भी इस 
रचना में है । राहुल जी ने यात्रा में आए स्थानों की भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक- 
सुषमा, वहाँ के लोगों की वेशभूषा, आचार-व्यवहार, सभ्यता, भाषा तथा परम्पराग्रों 
का कलात्मक वर्णन किया है । 

(२) लंका--'लंका' के कुछ अंश देश-दर्शन सम्बन्धी हैं और कुछ यात्रा-वणेन 
के रूप में। अनु राधपुर, पोलन्नारुव (पुलस्त्यपुर), काण्डी ग्रादि के वर्णन में लेखक 
की ऐतिहासिक प्रतिभा जागरूक है । लंका के इन नगरों से सम्बन्धित पुराने इतिहास 
को रोचक रूप में प्रस्तुत किया गया है । “कोलम्बो की सैर' तथा 'समन्तकूट' शीर्षक 
के अन्तर्गत यात्रा-वर्णन हैं । इस पुस्तक का 'लंका' नाम से पृथक्‌ प्रकाशन किताब 
महल, इलाहाबाद से हुआ है । “राहुल यात्रावली (माग १)' में भी यह रचना 
संगृहीत है। 

(३) मेरी युरोप-यात्रा --राहुल सांकृत्यायन की 'मेरी यूरोप-यात्रा' का प्रथम 
संस्करण सन्‌ १९३५ में साहित्य सेवक संघ, छपरा से प्रकाशित हुआ ari इसमें 
राहुल जी की १६३२ ई० की यूरोप-यात्रा का वर्णन है । कोलम्बो से राहुल जी भदन्त 
श्रानन्द कौसल्यायन के साथ यूरोप को प्रस्थान करते हें । कोलम्बो से सागरीय यात्रा 
करते हुए वे यूरोप पहुंचते हैं। 'यूरोप की भाँकी” 'लंदन टावर” 'कैम्प्रिज' 
'ऑक्सफोड', पेरिस' तथा 'जर्मनी' के रोचक वर्णन इस पुस्तिका में मिलते हैं। 

(४) मेरी तिब्बत-यात्रा--'मेरी तिन्त्रत-यात्रा सन्‌ १६३७ में छात्रहितकारी 
पुस्तकमाला, दारागंज, प्रयाग से प्रकाशित हुई थी । इसमें १६८ पृष्ठ हैं । डायरी-शैली 
में लिखी इस पुस्तक में ल्हासा, ae, सक्य, TAA, नेपाल ग्रादि की यात्राग्रों का 


सुन्दर वर्णन है । हँ 
(५) यात्रा के पस्ते-'यात्रा के पन्ने सन्‌ १९५२ में साहित्य-सदन, देहरादून 
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से प्रकाशित हुई । इसमें ४४० पृष्ठ हैं । इस ग्रन्थ में राहुल जी की तीसरी तिब्बत- 
यात्रा का वर्णन है । नेपाल, काठमाण्डू तथा तिब्बत की यात्राएँ इसमें सम्मिलित हैं । 
तिब्बत की यात्राएँ राहुल जी ने वहाँ के मठों में सुरक्षित पुस्तकों, तालपत्रों आदि की 
खोज के लिए की हैं | इस पुस्तक में यात्राओं के साथ वे पत्र भी संगृहीत हैं, जो 
उन्होंने भदन्त आनन्द कौसल्यायन को लिखे थे। साथ ही “राजस्थान-विहार' शीर्षक 
के अन्तगत लेखक की राजस्थान के विभिन्‍न स्थानों की यात्राओरों का वर्णन भी 
संकलित है । 

(६) जापान--'जापान' का प्रकाशन छपरा के ग्रच्युतानन्द सिंह ने किया । 
“जापान? में लेखक की सिगापुर, हाङ -कांङ,, शाङ -हैई, कोवे, तोक्यो, कोयासान की 
यात्राओं का वर्णन है । 

(७) प्रीरान--श्रीरान' में दो भाग हैं--प्राचीन श्रीरान तथा नवीन श्रीरान । 
प्राचीन श्रीरान में लेखक ने ईरान के राजवंशों का इतिहास प्रस्तुत किया है और 
“नवीन ग्रीरान' में लेखक की सोवियत रूस से भारत लौटते हुए ईरान की यात्रा का 
वर्णन है । इसमें बाकू, तेहरान, इस्फह्वान, शीराज का वर्णन है । 

(ऽ) रूस में पच्चीस मास--यात्रा-साहित्य सम्बन्धी ४१७ qi की यह 
पुस्तक आलोक प्रकाशन, बीकानेर से सन्‌ १९५२ में प्रकाशित हुई थी । सन्‌ १६६७ 
में राजकमल प्रकाशन से यह पुस्तक “मेरी जीवन-यात्रा (3) के नाम से प्रकाशित 
हुई है । राहुल जी की यह तीसरी रूस-यात्रा थी जो १७ अगस्त, १६४७ को समाप्त 
हुई थी । इस पुस्तक में ईरान, तेहरान, रूस, लेनिनग्राद श्रादि की यात्राओ्रों का 
वर्णन है । 

(९) किन्नर देश--'किन्नर देश में” सर्वप्रथम इण्डिया पब्लिशर्ज प्रयाग 
द्वारा सन्‌ १९४८ में प्रकाशित हुई। सनु १६५६ में इसका दूसरा संस्करण 
किताब महल, इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ । इसमें लेखक की सन्‌ १६४८ की मई- 
अगस्त में की गई यात्रा का विवरण है; साथ ही हिमालय के इस उपेक्षित भाग का 
परिचय भी है। इस यात्रा में उन्होंने नवीन भारत के नव-निर्माण की दृष्टि से वस्तुग्रों 
का वर्णन किया है। किन्नर-प्रदेश की यात्रा के साथ वहाँ की भाषा के कुछ उद्धरण 
और लोकगीत भी इसमें संगृहीत हैं । 

(१० ) तिब्बत में सवा वर्ष - महापण्डित राहुल जी की यह पुस्तक शारदा 
मन्दिर, दिल्ली से प्रथम बार सन्‌ १६३३ में प्रकाशित हुई । “राहुल यात्रावली' 
(माग-१) में भी यह यात्रा संकलित है । इसमें भारत के बौद्ध खण्डहरों, कन्नौज, 
कौशाम्बी, सारनाथ, amet, लुम्बिनी से लेकर नेपाल, शीगर्ची, ग्याँची, ल्हासा तक 
की यात्रा का वर्णन है । इसमें लेखक ने तिब्बत-यात्रा एवं वोद्ध-धमं-सम्बन्धी ग्रन्थों 
की खोज का विवरण दिया है । यह लेखक की पहली तिब्वत-यात्रा है | 

(११) घुरुक्‍्कड़-शास्त्र--'घुमक्कड़-शास्त्र” राहुल जी की अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
रचना है । इस रचना का उद्देश्य युवकों में घुमक्कड़ी का अंकुर पैदा करना मात्र ही 
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नहीं, प्रत्युत जन्मजात अंकुरों की पुष्टि, परिवद्ध न तथा मार्ग-दर्शन भी इसका लक्ष्य 
है । घुमक्कड़ों के लिए अनेक उपयोगी बातें इस ग्रन्थ में आई हैं । इस ग्रन्थ की रचना 
शास्त्र-पद्धति के रूप में हुई है, इसीलिए इसका नाम लेखक ने 'घमक्कड-शास्त्र' दिया 
है। घुमक्कडी को लेखक दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु मानता है और इस धर्मको 
अनादि सनातन धर्म कहता हे । घुमक्कडी-रस राहुल के लिए काव्य-रस तथा ब्रह्मानन्द 
से किसी भी प्रकार कम नहीं । 

(१२) एशिया के दुर्गम भुखण्डों में - 'एशिया के दुर्गम भूखण्डों में' लेखक की 
१६३३ से १६३७ Fo तक की कुछ यात्राओं का संकलन है। इस पुस्तक में राहुल जी 
की चार यात्राएं हैं । पहली है लद्दाख यात्रा जो 'मेरी लहाख यात्रा” के रूप में पृथक्‌ 
प्रकाशित है । दूसरी यात्रा है 'तिव्वत की यात्रा' । इसमें ल्हासा, चाङ, सकय, TAA 
तथा नेपाल का वर्णन है । यह लेखक की सन्‌ १९३४ में की गई दूसरी तिब्बत-यात्रा 
हैं। इसमें पत्र-शैली का प्रयोग किया गया है । तीसरी यात्रा ईरान से सम्बन्धित है 
जो 'श्रीरान' नामक पुस्तक में अलग से प्रकाशित है । इस संग्रह में चौथी यात्रा 
अफगानिस्तान की है । यह यात्रा लेखक ने सन्‌ १६३७ में की थी । 

(१३) चीन में क्या देखा ? --“चीन में क्या देखा ?” में सन्‌ १६५८ की 
लेखक की चीन-यात्रा का वर्णन है । चीन-बौद्ध-संघ के निमन्त्रण पर लेखक ने चीन 
की यात्रा की। इस पुस्तक में रंगून, पेकिंग, मंचूरिया, तुङ हवान तथा मध्य चीन 
की यात्रा का वर्णन है। साम्यवादी चीन की प्रगति से पाठकों को परिचित करवाना 
लेखक का ध्येय प्रतीत होता है। 

उक्त यात्रा-ग्रन्थों के अ्रतिरिक्त राहुल जी के कुछ श्रौर यावा-ग्रन्थ हैं, जिनमें 
वणित यात्राएँ प्रायः ऊपर की रचनाग्रों में ग्रा गई हैं। जँसे--'राहुल यात्रावली' 
में लेखक की 'मेरी लहाख यात्रा, 'लंका' तथा तिब्बत में सवा वर्ष” ये तीन यात्राएँ 
संकलित हैं । भ्रतः इस पुस्तक का पृथक्‌ से परिचय देना अनावश्यक है। 

इसी तरह कुछ पुस्तकें देश-दर्शन से सम्बद्ध हैं परन्तु उनके कुछ अंश यात्रा- 
वर्णन के रूप में हैं। जैसे 'दोर्जेलिङ परिचय तथा 'हिमालय परिचय (१) गढ़वाल ।' 
'दोजेलिङ पारिचय में दार्जीलिग का परिचयात्मक वर्णन है । इस प्रदेश के प्राकृतिक 
रूप, इतिहास, निवासी, कृषि, उद्योग, व्यवसाय, यातायात, शिक्षा, प्रसिद्ध नंगरों 
तथा यात्रा-स्थानों का वर्णन है । 'हिमालय यात्रा की तैयारी' में इस प्रदेश की यात्रा 
के लिए आवश्यक साधनों का उल्लेख है । इस प्रकार यह रचना हिमालय के यात्रियों 
के सर्वागीण पथ-प्रदर्शन के लिए एक बड़े श्रभाव की पूति करती है । 

“हिमालय परिचय-गढ़वाल' के १२ ग्रध्यायों में गढ़वाल का परिचय दिया 
गया है । पहले दस भ्रध्यायों में देश का परिचयात्मक वर्णन है । ग्यारहवें ग्रध्याय में 
लेखक की 'केदार यात्रा' तथा 'वदरीनाथ की यात्रा' के वर्णन हैं जिनका राहुल जी 
के यात्रा-साहित्य में विशिष्ट स्थान है । पुरातत्त्व की इष्टि से ये यात्राएँ महत्पूर्ण 
हुँ । बारहवें भ्रध्याय में जन-साहित्य संकलित है । 
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“हिमालय परिचय' की भाँति 'कुमाऊ में भी इस प्रदेश के भू-भाग के परिचय 
के अतिरिक्त लेखक की मानसरोवर तथा दूसरी यात्राग्रो का वर्णन है। 

(ङ) निबन्ध साहित्य 

(१) साहित्य-निबन्धावलि--'साहित्य-निवन्धावलि” में राहुल जी के हिन्दी 
साहित्य, हिन्दी भाषा एवं देश-दर्शन सम्बन्धी १६ निवन्ध संगृहीत हैं । अ्रधिकतर 
निबन्ध भाषण के रूप में लिखे गये हैं। लेखक इन निवन्धों में हिन्दी के भविष्य के 
प्रति अत्यधिक आ्राशान्वित है :-- हिन्दी श्रपने उस लक्ष्य पर पहुँच रही है, जिसे इस 
शताब्दी के आरम्भ के मनीषी दूर का स्वप्न समभते थे ।'**** वह स्वतन्त्र भारत 
की राष्ट्रभाषा होकर रहेगी । हमें श्रपने साहित्य को सब तरह के ज्ञान-विज्ञान से 
समृद्ध करना है? ।' इन निवन्थो में लेखक की विचारगत हृढ़ता एवं प्रौढ़ता दर्श- 
नीय है । 

(२) पुरातत्त्व निबन्धावली--'पुरातत्त्व निवन्धावली' में राहुल जी के पुरातत्त्व- 
सम्बन्धी १८ निवन्धों का संकलन है। हिन्दी में पुरातत्त्व-साहित्य की बड़ी आवश्यकता 
हैं । भारत के सच्चे इतिहास के निर्माण के लिए पुरातत्त्व की सामग्री maa उपयोगी 
है। लेखक की यह रचना हिन्दी में पुरातत्त्व-साहित्य के अभाव की पूर्ति का एक 
प्रयत्न है। राहुल जी के इस संकलन के निवन्ध समय-समय पर विभिन्न पत्रों में 
प्रकाशित हुए थे। कुछ निबन्धों के शीर्षक हैं-- पुरातत्त्व, काल-निर्णय में ई'टें श्रौर 
गहराई, जेतवन, मागधी हिन्दी का विकास, तिब्बत में भारतीय साहित्य और कला 
आदि । 

(३) दिमागी गुलामी--'दिमागी गुलामी” ८० पृष्ठों का एक लघु निबन्ध- 
संग्रह है। इसमें राजनीतिक एवं शिक्षा-सम्वन्धी राहुल जी के विचार प्राप्त होते हैं । 
कुल निवन्ध दस हैं, जिनके शीर्षक हैं--(१) दिमागी गुलामी, (२) गान्धीवाद, 
(३) हिन्दू-मुस्लिम-समस्या, (४) शिक्षा में ग्रामूल परिवतंन, (५) नव-निर्माण, 
(६) जमींदारी नहीं चाहिए, (७) किसानों सावधान, (८) aai को क्या चाहिए? 
(९) खेतिहर-मजदूर तथा (१०) रूस में ढाई मास । इन निबन्धों में लेखक ने साम्यवादी 
ढंग से भारत की विविध समस्याश्रों पर विचार किया है। उनके विचार ग्रत्यन्त 
स्पष्ट एवं मुखर रूप में प्रकट हुए हैं । 

(४) तुम्हारी क्षय- 'तुम्हारी क्षय” छपरा जेल में लिखी राहुल जी की एक 
लघु निवन्ध-रचना है । भारतीय समाज की विविध कुरीतियों एवं उसके विकृतांगों 
का लेखक समूल क्षय चाहता है । भारतीय समाज के धर्म, भगवान्‌, न्याय एवं शोषक 
वर्ग के कारण ही भारत की निर्धन जनता दरिद्रताग्रस्त है । इस वैषम्यपूर्ण समाज में 
सुखमय सामाजिक जीवन का विक्रास सम्भव नहीं । wa: इस समाज पर ग्रत्यन्त पैने 
शब्दों में राहुल जी ने प्रहार किया है । पुस्तक में छः विषय हैं-- (१) तुम्हारे समाज 
की क्षय, (२) तुग्हारे धमं की क्षय, (३) तुम्हारे भगवानु की क्षय, (४) तुम्हारे 
सदाचार की क्षय, (५) तुम्हारी जात-पात की क्षय, (६) तुम्हारी जोंकों की क्षय । 
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भाव, विचार एवं भाषा की उग्रता इस पुस्तक की विशिष्टता है। 

(५) आज की समस्याएँ--श्राज की समस्याएं, में राहुल जी के चार निवन्ध 
हैं- (१) पाकिस्तान की समस्या, (२) मातृभाषाग्रों को समस्या, (३) प्रगतिशीलता _ 
का प्रश्‍न (४) आज का साहित्यकार | राहुल जी प्रगतिशील विचारक एवं कलाकार 
हैं । इस संग्रह के ग्रंतिम तीन निबन्धों में उनकी भाषागत एवं साहित्यगत प्रगतिशील 
विचारधारा का सुन्दर निदर्शन हुआ है । प्रगतिशील साहित्यकार के विषय में उनका 
कथन है, “साहित्यकार अपने वाक्यों में रस, भ्रपने पदों में लालित्य, अपनी उक्तियों 
में सूक्ष्म सबल ध्वनि ही नहीं प्रदान करता, बल्कि वह भविष्य का भी संकेत करता 
है, भविष्य के निर्माण में साक्षात्‌ या उत्तराधिकारियों द्वारा हाथ बटाता है ।” 

(६) साम्यवाद ही क्यों ? यह रचना राहुल जी ने ल्हासा में रहते हुए 
सन्‌ १६३४ में लिखी थी। इसे साम्यवादी विचारों को समझने के लिए प्रवेशिका 
माना जा सकता है। "पूँजीवाद की उत्पत्ति, 'साम्यवाद क्यों पैदा gar,’ क्या पीछे 
लौटा जा सकता है ?,' gare सामाजिक रोग और साम्यवाद' ग्रादि १२ निबन्ध इस 
पुस्तक में हूँ । 
इन निबन्ध-संग्रहों के श्रतिरिक्त “अतीत से वर्तमान” के द्वितीय व तृतीय खण्ड 
में राहुल जी के इतिहास, कला, दर्शन व देश-दर्शन से सम्बधित निबन्ध संगृहीत हैं | 
राहुल जी के श्रप्रकाशित निवन्धों के संग्रह भी कम-से-कम आठ हैं जिनमें राहुल जी 
ने राजनीति, दर्शन, धर्म, माषा, साहित्य आदि विषयों पर विचार प्रकट किये हँ । 

राहुल जी के भोजपुरी में लिखित “तीन नाटक तथा “पाँच नाटक' भी उनके 
सर्जनात्मक साहित्य के ग्रन्तगत लिए जा सकते हैं । इन नाटकों में भी राहुल जी की 
साम्यवादी विचारधारा प्रकट है । भोजपुरी में लिखित ये नाटक लेखक त मोजपुरी 
भाषा-प्रेम के सूचक हैं। इस भाषा द्वारा वे अपने मातृमाषा-प्रदेश के लोगों में-- 
जनसाधारण में -जागृति लाना चाहते हैं । है 

राहुल जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के परिचय के उपरान्त यह सहज ही कहा 
जा सकता है कि महापण्डित राहुल सांकृत्यायन विराट्‌-व्यक्तित्व-सम्पन्न साहित्यकार 
हैं और उनका कृतित्व-सर्जनात्मक एवं उपयोगी-बृहत्‌ एवं भ्रनेकमुखी है । हिन्दी: 
साहित्य के इतिहास में उन जैसा समर्थ एवं सशक्त व्यक्तित्व सहज सुलम नहीं । 
उनका प्राणवान्‌ व्यक्तित्व पर्यटक-परिब्राजक, ग्रसीम-ज्ञान सम्पन्न विद्वान्‌, राजनीतिज्ञ, 
महात्‌ अन्वेषक एवं अनेक दर्शनों के दिग्दर्शक महापण्डित, क्रान्तिकारी, समाज-सुधारक 
एवं महामानव के रूप में जाता जाता है । उनका यह व्यक्तित्व उनके कृतित्व में सर्वत्र 
अनुस्यूत है । उनके व्यक्तित्व एबं कृतित्व की अद्भुत विलक्षणता, विचित्रता एवं 
विशालता दर्शनीय है। उनका प्रदेय महत्‌ एवं उपादेय है । हिन्दी के ग्रन्थ-भण्डार को 
उन्होंने १२५ कृतियों से सम्पन्न एवं समृद्ध बनायां है । वस्तुतः राहुल जी हिन्दी के 


गौरव हैं। 
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१. सम्मेलन पत्रिका (भाग ५२), To ३० । 

२. धर्मयुग (१२ मई, १६६३), To ८ | 
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३४. घुमवकड़ शास्त्र, To २७, ३८, ४१, ५१ के आधार पर । ae 
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१३०, १७४, १५५, १९५, २२५, २४१, २६०, ३६६ | 
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« भेरी जीवन-यात्रा (५), To ३४१ | 
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quel पिवत 
राहुल जी का जीवनीपरक साहित्य 


जीवनीप रक साहित्य 

मनुष्य का सर्वाधिक आकर्षण-केन्द्र मनुष्य स्वयं है तथा साहित्य में इसी 
मनुष्य का ही अध्ययन होता है। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी साहित्य का लक्ष्य 
मनुष्य को ही स्वीकारते हैं । उनके शब्दों में, 'वास्तव में हमारे अध्ययन की सामग्री 
प्रत्यक्ष मनुष्य है । आपने इतिहास में इसी मनुष्य की धारावाहिक जय-यात्रा की 
कहानी पढी है, साहित्य में इसी के श्रावेगों, SEN और उल्लासों का स्पन्दन देखा 
है, राजनीति में इसी की लुकाछिपी के खेल का दर्शन किया है, अर्थशास्त्र में इसी की 
रीढ़ की शक्ति का ग्रध्ययन किया है । यह मनुष्य ही वास्तविक लक्ष्य है ।” अभिप्राय 
यह कि साहित्य में मानव-जीवन की विशद विवेचना रहती है, जीवन की गूढ़ सम- 
स्याग्नो एवं गुत्थियों का, उसके सौन्दर्य एवं विभूतियों का उसमें ग्रध्ययन होता है । 
सामान्यतः सभी प्रकार के साहित्य में मानव-जीवन का अ्रध्ययन रहता है। कितु 
जीवनीपरक साहित्य में यह अध्ययन ग्रधिक प्रत्यक्ष एवं गहरी छाप लेकर प्रकट 
होता है | 

विश्व में प्रत्येक व्यक्ति का अपना पृथक्‌ अस्तित्व होता है, व्यक्तित्व एवं महत्त्व 
होता है । इस व्यक्तित्व का ग्रघ्ययन एक गूढ़ एवं रोचक विषय है । विलियम हेनरा 
हडसन के शब्दों में, 'जीवन साहित्य का उद्गम स्थान है और व्यक्तिगत जीवन में 
विशेष रूप से साहित्य के गूढ़ तत्त्व ढूंढे जा सकते हैं ।” मनुष्य के इसी व्यक्तिगत जीवन 
का विशेष रूप से भ्रष्यपन जीवनी-परक साहित्य की विशिष्टता है । लिटन स्ट्रची ने 
जीवनी को समी प्रकार की कलात्मक विधाग्रों में सर्वाधिक ललित एवं मानवीय विधा 
माना है? । जीवनीपरक-साहित्य के मुख्य पाँच प्रकार हैँ--(क) जीवनी, (ख) ्रात्म- 
कथा, (ग) संस्मरण, (घ) दैनन्दिनी तथा (ङ) पत्र। राहुल जी ने इन पाँचों रूपों में 
जीवनीपरक साहित्य की रचना की है । यहाँ उनके रचना-रूप में प्रकाशित प्रथम तीन 
प्रकार के जीवनी-रूपों का मूल्यांकन प्रस्तुत है | 

(क) राहुल जी का जीवनी-साहित्य 

जीवनी : स्वरूप-विवेचन 

हिन्दी में जीवनी को जीवनचरित ग्रथवा जीवनचरित्र की संज्ञा मी प्राप्त है । 
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मूलतः इनमें कोई श्रन्तर नहीं | कुछ लोग जीवनी ale जीवन-चरित्र में यह भेद बतलाते 
हैं कि पहले में तथ्यों और दूसरे में चरित्र-विश्लेषण पर afar बल दिया जाता है, 
परन्तु यह भेद सर्वमान्य नहीं । ड्राइडन ने सर्वप्रथम जीवनी को इन शब्दों में परि- 
भाषित किया है--व्यक्ति-विशेष के जीवन का इतिहास ही जीवनी है।” 'हिन्दी- 
साहित्य-कोश' में व्यक्ति-विशेष के जीवन-वृत्तान्त को जीवनी की संज्ञा दी गई है“ । 
“दि न्यू इनसाइक्लोपीडिया अमेरिकना' में जीवनी का स्वरूप इस प्रकार प्रस्तुत है-- 
“व्यक्ति के जीवन का इतिहास तथा उसके जीवन की घटनाओं का इंतिहास एवं उसके 
मत, विचार और समय की व्याख्या ।' टी० शिप्ले भी जीवनचरित को अपने आदर्श 
रूप में एक विचारपूर्ण इतिहास मानते हैं? | इन कोशगत परिभाषाओं से जीवनी के 
साहित्यिक विधा के स्वरूप की व्याख्या स्पष्ट नहीं हो पाती । इनके अनुसार जीवनी 
इतिहास की एक शैली है, जिसका सम्बन्ध व्यक्तिगत इतिहास से है। परन्तु आधुनिक 
युग में जीवनी को एक सहित्यिक विधा के रूप में ग्रहण किया जाता है और जीवनी 
तथा इतिहास में स्पष्ट अन्तर स्वीकार किया गया है। जीवन के संघर्षो द्वारा 
मनुष्य की आत्मा का निर्दोष चित्रण जीवनी का उद्देश्य है” । इतिहास में मनुष्य को 
व्यक्तिगत रूप में चित्रित न करके, उसको सामूहिक ग्रथवा जातीय रूप में वर्णित 
किया जाता है । जीवनी घटनाश्रों का अ्रंकन मात्र नहीं है वरन्‌ चित्रण है, सर्वोपरि 
वह कलात्मक विधा है । एडगर जॉनसन के अनुसार, 'जीवनी का एक प्रमुख एवं स्पष्ट 
गुण उसका साहित्यिक विधा होना है । उसमें तथ्यों को साहित्यिक रूप में प्रस्तुत 
किया जाता है ।' वस्तुतः जीवनी में इतिहासकार का सत्य और उपन्यासकार का 
सर्जेनात्मक दृष्टिकोण होता हे । ऐतिहासिक तथ्य एवं विवरण साहित्यिक जीवनी का 
रूप तभी धारण कर सकते हैं जब वे लेखक की वैयक्तिक श्रद्धा एवं सहानुभूति से 
भ्रनुप्राणित हों । इतिहास की दृष्टि से जीवनी श्रालोचनात्मक प्रज्ञा, तटस्थ जिज्ञासा, 
विवरणों के औचित्यपूर्ण विश्‍लेषण एवं चयन पर बल देती है.श्रौर साहित्य की दृष्टि 
से उसमें श्रवयव-सम्बन्धी एकसूत्रता रहती है। इसमें अपने रूपविधान एवं शैली द्वारा 
agai की सौन्दर्यात्मक वृत्ति की परितुष्टिकारिणी विशेषता पाई जाती है ।?.'दि 
कोलम्बिया इनसाइक्लोपीडिया' में जीवनी को एक व्यक्ति के जीवन का ग्रालेखन 
तथा उसके व्यक्तित्व का पुनसंजंन माना गया है--“'जीवनी मनुष्य के वैयक्तिक रूप 
के अध्ययन की कलात्मक विधा है जिसमें उसकी आझा-श्राकांक्षा का विश्लेषण रहता 
है" ।' साहित्यिक विधा के रूप में लिशों एल द्वारा प्रस्तुत जीवनी की परिभाषा 
पर्याप्त स्पष्ट है-“जीवनी शब्दों में गृहीत ज्ञात-प्रमाण है जिसमें मानवीय स्वभाव 
एवं भावनाओं का ऐसा प्रवाहपूर्ण वर्णन होता है जैसे किसी पारे जैसे तरल पदार्थ 
का बहाव हो ।' इस प्रकार जीवनी मनुष्य के अन्तः-वाह्य जीवन का कलात्मक 
चित्रण है । 

उक्त विवेचना के श्रनन्तर जीवनी को इन शब्दों में रुपायित किया जा सकता 
है--जब कोई लेखक किसी महत्त्वपूर्ण व्यक्त के जीवन के न्तर्बाह्म स्वरूप का 
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यथार्थ घटनाओं के श्राधार पर कलात्मक रूप में चित्रण करता है तो साहित्य का वह 
रूप जीवनी का अभिधान पाता है । 
जीवनो के तत्त्व 

जीवनी साहित्य की महत्त्वपूर्ण विधा है, अतः इसमें भ्रन्य साहित्यिक-विधाओं 
की तरह इन पाँच तत्त्वों का होना श्रनिवार्य है १. वण्यं-विषय, २. चरित्र-चित्रण, 
३. वातावरण-सृष्टि, ४. उद्देश्य और ५. भाषा-शैली । नायक के चरित्र का वास्त- 
विक घटनाग्रों के आधार पर संश्लेषण-विश्लेषण एवं विवेचन जीवनी के वण्यं-विषय 
का निर्माण करता है । वर्ण्य-विषय में वास्तविकता, ऐतिहासिक सत्यता, लेखक की 
तटस्थता, वैज्ञानिकता, रोचकता, सम्वद्धता एवं संक्षिप्तता का होना जीवनी के मुख्य 
गुण हैं। चरित्र-चित्रण में प्रधान पात्र के ग्रन्त:-बाह्य स्वरूप का निरूपण रहता है | इस 
में जीवनी-नायक के गुण-दोषों का सहृदयतापूर्ण वर्णन होता है | वातावरण-सृष्टि का 
तत्त्व नायक के जीवन को उमारने के उद्देश्य से जीवनी में आवश्यक है पर यह गौण 
रूप में होना चाहिए, ग्रंगी तो जीवनी-नायक ही होता है । जीवनी का उद्देश्य अपने 
जीवनी-नायक को अमरत्व प्रदान करना एवं पाठकों को उसके जीवन-चरित से प्रेरणा 
देना है । जीवनी की शैली में सुसंगठितता एवं एकान्विति तथा उसकी माषा में 
सुबोधता तथा सजीवता के साथ साहित्यिक माधुयं का होना ग्रावश्यक है। इन्हीं 
तत्त्वों से युक्त जीवनी साहित्यिक विधा का रूप धारण कर सकती है, श्रन्यया वह 
ऐतिहासिक विवरण-मात्र होगी और उसे निकलसन के शब्दों में 'ग्रशुद्ध जीवनी' ही 
माना जायेगा | जीवनी के उक्त तत्त्वों का समाहार Slo जॉनसन के इस कथन में 
प्राप्य है—'जीवनी-लेखक का उद्देश्य जीवनी की उन घटनाझ्नों और क्रिया-कलाप 
का वर्णन करना होता है, जो व्यक्ति-विशेष की बड़ी-से-बड़ी महत्ता से लेकर छोटी-से- 
छोटी घरेलू बातों तक से सम्बन्धित होती हैं । जीवनी में व्यक्ति-विरेष के साथ ही 
उस काल की सामाजिक, धामिक, राजनीतिक तथा आथिक स्थिति का सच्चा चित्र 
भी देखने को मिलता है । जीवनी लिखने के लिए एक विशेष प्रकार के बौद्धिक 
कौशल की प्रावशयकता होती है क्योंकि जीवनी केवल घटनाओं का संकलन-मात्र 
नहीं होती अपितु उसमें साहित्य की शक्ति भी होती है ।' 
राहुल जी को जीवनी-कृतियाँ ड ) 

राहुल जी के सर्जनात्मक-साहित्य में कथा एवं यात्रा साहित्य की तरह जीवनी- 
साहित्य का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है । हिन्दी में जीवनी की कलात्मक विधा के प्रमुख 
उन्नायकों में उनकी गणना की जा सकती है । 'सफल जीवन-चरित-लेखन उतना ही 
कठिन है जितना किं एक सफल जीवन को अपने जीवन में निवाह ले जाना ४ के 
अनुसार जीवनी लिखना एक अत्यन्त उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य Sl राहुल जीने पूर्ण 
निष्ठा से इस उत्तरदायित्व का निर्वाह किया है एवं हिन्दी जीवनी-साहित्य को झपनी 
कृतियों द्वारा सम्पन्न बनाया है । राहुल जी की जीवनी-कृतियाँ हँ--१. सरदार 
पृष्वीसिह, २. घुमक्कड स्वामी, २. वीर चन्द्रसिह गढ़वाली, ४. सिहल घुमक्कड़ जय- 
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वर्धन, ५. कप्तान लाल, ६. माक्स, ७, लेनिन, ८. स्तालिन, 8. माग्रो-चे-तु'ग, 
१०. सिहल के वीर, ११. नये भारत के नये नेता, १२. महामानव बुद्ध । इस सूची 
से स्पष्ट है कि राहुल जी का जीवनी-साहित्य परिमाण में प्रचुर है, साथ ही विविध 
क्षेत्रों से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों के जीवनचरित होने के कारण उसमें विषयगत 
वैविध्य भी विद्यमान है राहुल जी की जीतरनी-क़्ला भी पर्याप्त समृद्ध है, उसकी 
साहित्यगत विशिष्टताश्रों का मूल्यांकन यहाँ ग्रभीष्ट है । 

बण्य-विषय 

जीवनी के वप्यं-विषय में चरितनायक के जीवन की विविध घटनाएँ रहती हैं । 
लेखक उनका अन्वेषण एवं संचयन कर उन्हें एकसूत्रता में बाँध जीवनी का रूप प्रदान 
करता है । राहुल सांकृत्यायन के जीवनी-साहित्य के वर्ण्य-विषय में सर्वप्रथम विशेषता 
के रूप में वण्ये-विषय के वैविध्य को लिया जा सकता है । उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों से 
सम्बन्धित विशिष्ट व्यक्तियों के जीवनवरित लिखे हैं। वर्ण्य-विपय के आधार पर 
राहुल जी के जीवनी-साहित्य को पाँच वर्गो में बांटा जा सकता है- १. क्रान्तिकारी 
देशमक्तों की जीवनियाँ । २. यायावरों की जीत्रनियां । ३. राजनीतिक नेताओं की 
जीवनियाँ । (४) ऐतिहासिक महापुरुबों की जीवनियाँ । (५) धामिक पुरुषों की 
जीवनियाँ । वीर चन्द्रसिह गढ़वाली तथा सरदार पृथ्वी सिह राष्ट्रीय-स्वातन्त्र्य-संग्राम 
के सेनानी हं, जिन्होंने राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिए क्रान्तिकारी जीवन का मार्ग अपना 
कर स्वतन्त्रता के लिए अपना सर्वेस्त्र त्योछावर किया है। कप्तान जसबन्तचन्द् 
लाल में भी देश-मक्ति की उमंगें, जातीय गौरव एवं स्वाभिमान की भावनाएँ हुँ! 
इस प्रकार इन तीन चरितनाथक्रों से सम्बन्धित राहुल जी के जीवनचरित क्रान्तिका 
देशमक्तो की जीबनियाँ कही जा सकती J । सिंहल घुमक्कड़ जयवर्धन तथा घुमक्कड़ 
स्वामी हरिशरणानन्द की जीवनियाँ यायावरों की जीवनियाँ है । राजनीतिक नेताग्रों 
से सम्बन्धित जीवनियों में राहुल जी ने मारतीय एवं विदेशी राजनीतिज्ञों की जीव- 
नियाँ प्रस्तुत की हे । “नये मारत के नवे Aa’ में भारतीय राजनीतिज्ञों की लघु 
जीवनियाँ हैं तथा 'कार्ल माक्‍्सं,' Afaa, 'स्तालिन' तथा माओ-चे-तु'ग' ये चार जीव- 
नियाँ साम्यवादी विचारधारा के प्रचार-प्रसार के लिए लिखी गई विदेशी राजनीतिक 
पुरुषों की जीवनियां हैं । राहुल जी हिन्दी में विदेशी नेताओं के जीवन-चरित लिखने 
बालों में उल्लेखनीय हैं । “सिहल के वीर' सात सिंहली ऐतिहासिक वीरों की जीवनियों 
का संग्रह है और 'महामानब बुद्ध” बौद्ध धर्म के प्रवत्तक महात्मा बुद्ध का जीवन-वृत्त 
है । इस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित नायकों के जीवन-वृत्त लिखने के कारण 
राहुल जी के वर्ण्य-विषय में विविधता का समावेश हुआ है । जीवनी-साहित्य के वर्ण्य- 
विषय की विविधता राहुल जी के अपने जीवन एवं व्यक्तित्व की विविधोन्मुखता की 
झोर संकेत करती है क्योंकि आन्द्रे मारवा के ग्रनुसार जीवनी लेखक के लिए श्रात्म- 
प्रकाशन का साधन है । जीवनीकार स्वयं श्रपने भावों तथा ग्रनुभवों को चरितनायक 
के जीवन को माध्यम बनाकर प्रस्तुत करता है'< | राहुल जी यायावार, राजनीतिज्ञ, 
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इतिहासज्ञ, क्रान्तिकारी देश-भक्त, साम्यवादी एवं बौद्ध धर्म के अनुयायी थे । aa: इन 
विविध क्षेत्रों से चरितनायको का चयन करना उनके लिए स्वाभाविक एवं सहज 
aT | 
जीवनी का वण्यं-विषय प्रामाणिक एवं यथार्थ घटनाओ पर आधारित होना 
चाहिए | इतिहास और जीवनी में अन्तर होने पर भी जीवनी में इतिहास तत्त्व का 
निषेध नहीं होता, प्रत्युत जीवनी-लेखक भी इतिहास-लेखक की भाँति तथ्यों एवं 
तिथियों के अन्वेषण एवं उनके सक्रिय क्रमिक निदर्शन के प्रति सजग रहता है। जीवनी- 
कार कल्पनाशील वन सकता है, पर उसकी सामग्री कल्पित नहीं होनी चाहिए, उसे 
बीती हुई घटनाओं का सम्मान करना चाहिए” | Slo जॉनसन प्रत्येक कथा का 
मूल्य उसकी सत्यता पर निर्भर मानते हैं” और aR मॉरवा तथ्यों को सर्वोपरि 
महत्त्व देते है । जीवनी-विषयक प्रामाणिक तथ्यों के संचय के लिए श्रान्द्रे मारवा 
पूर्ववर्ती तद्विषयक रचनाश्रों, मौलिक पत्रों एवं डायरियों के रूप में उल्लिखित ज्ञात- 
प्रमाणों का श्रध्ययन आवश्यक मानते हैं! | टी० शिप्ले जीवनचरित लिखने के लिए 
चरितनायक द्वारा लिखित दस्तावेजों को महत्त्वपूर्ण उपादान स्वीकारते हैँ । जीवनी 
के लिए प्रामाणिक-सामग्री संचय के लिए कसेल ने. पूव॑वर्ती सम्बन्धित-साहित्य आदि 
आवश्यक स्रोतों का निर्देश किया है" । इसलिए जीवनी-लेखन बोस्वाल के अनुसार 
साहित्य की अन्य विधाश्रों की ग्रपेक्षा श्रमसाध्य है”, क्योंकि जीवनी-लेखक अपने 
कार्य का आरम्म लिखित एवं मुद्रित पत्रों के समूह एवं ज्ञात-प्रमाणों के ढूढने तथा 
अनुसन्धान की छानबीन से करता है?। दि 
राहुल जी ने AIA जीवनी-नायकों के जीवन-वृत्त की प्रामाणिकता का पूरा 
ध्यान रखा है । जीवत-वृत्त के संचय के लिए उन्होंने चरितनायक से साक्षात्‌ सम्पर्क 
के अ्रतिरिक्त अन्य सभी उपादानों का भी समुचित उपयोग किया है । वीर चन्द्रसिह 
गढवाली के वत्त-संचय के सम्बन्ध में राहुल जी का कथन है--'इस जीवनी के लिखने 
में प्रायः सारी सामग्री हमें गढ़वाली जी से मिली । १६३६ में वरेली जेल में पहुँचने 
तक ग्रपनी जीवनी को बड़े माई ने स्वयं लिखकर भदन्त आनन्द कौसल्यायन को दिया 
था, जिन्होंने उसे बहुत कुछ सुधार दिया था | पीछे की भी कितने ही वर्षो की जीवती 
उन्होंने लिखी थी, लेकिन वह लेखक को मिल n सकी, और बड़े भाई को बारह 
दिन लेखक के पास रह कर सारी बातें बतानी पई = i अतिरिक्त इस जीवन- 
aa की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण घटना पेशावर-काण्ड के सम्बन्ध में राहुल जी ने गढ़वाल 
के साप्ताहिक पत्र 'देवभूमि' में १५ नवम्बर, १६५३ को प्रकाशित पेशावर-काण्ड के 
कद्दमे से सम्बन्धित बैरिस्टर मुकुन्दी लाल के लेख को भी भूमिका में उद्ध.त किया 
है । “सिहल घुमक्कड़ जयवर्धन' की सभी घटनाएँ लेखक ने Tori मुख से 
सुनी हैं U 'घुमक्कड स्वामी' की समस्त सामग्री भी राहुल जी ने Hi Tomi 
से संचित की है । 'नये भारत के नये नेता' के हम ad T a | हि की 
“सुनी-सुताई बातों के भरोसे इन जीवनियों में से एक भी नहा £ | 
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जीवनियो की सामग्री मैंने नायको के मुख से संचित की थी” |” 'सरदार पृथ्वीसिह' 
की प्रामाणिकता के विषय में किचित्‌ भी संदेह नहीं हो सकता क्योंकि चरितनायक 
का इस विषय में आत्मकथन है, “१६४५ में मेरी लिखी दास्तान महापंडित राहुल 
सांकृत्यायन के हाथ में चढ़ गई | उन्हें जीवन-वृत्तान्त पसन्द आया और उन्होंने इसे 
पुस्तक का रूप देने का विचार कर लिया 5 ।' कालं माक्स, लेनिन, स्तालिन तथा 
माश्रो-चे-तुग की जीवनियाँ लिखने के लिए राहुल जी ने इन नायको से सम्बन्धित 
पूवं लिखित विदेशी एवं भारतीय लेखकों की पुस्तकों, लेखों एवं इन नायकों के सम- 
कालीन व्यवितयों के संस्मरणों से सहायता ली है। सिहल के वीरों के वृत्तान्त-लेखन 
के लिए राहुल जी ने वौद्धधर्म-सम्बन्धी ग्रन्थों, ऐतिहासिक पुस्तकों, शिलालेखों एवं 
परम्परागत कथाओं का श्राश्रय लिया है *। निष्कर्ष यह कि कँसेल आदि द्वारा निर्दिष्ट 
जीवन-वृत्त-संग्रह के सभी स्रोतों से सहायता लेकर राहुल जी ने अपने वर्ण्य-विषय की 
यथार्थता एवं प्रामाणिकता का परिचय दिया है। 

विपय-संचयन के ग्रनन्तर जीवनीकार श्रपने जीवनीनायक से सम्वन्धित तथ्यों 
की कालक्रमानुसार श्रृंखला तैयार करता है और उसके सम्पूर्ण जीवन का चित्र प्रस्तुत 
करता है | किन घटनाओं का विस्तार तथा किनको संक्षिप्तता देनी है, इस ओर 
ध्यान रखता हुआ वह सम्पूणं जीवन-वृत्त को सुसम्वद्ध रूप में प्रस्तुत करता है । wz 
माँरवा ग्रावश्यक घटनाओं के चुनाव” तथा उनके कालक्रमानुसारी सम्बद्ध वर्णन? 
को कलात्मक जीवनी के लिए ग्रनिवाये मानते हैं। राहुल जी ने निवन्धाकार लघु 
जीवन-वृत्तों को छोड़कर शेप सभी जीवनियों में चरितनायकों के सम्पूर्ण जीवन-वृत्त 
को कालक्रमानुसार एवं सुसश्वद्ध रूप में प्रस्तुत किया है। 'घुमक्कड़ स्वामी' में 
हरिशरणानन्द जी के जन्म सन्‌ १८८९ ई० से लेकर उनके जीवन की ५२ वर्षो की 
घटनाग्रो का सुसंगठित, कलात्मक एवं प्रभावात्मक वर्णन है। 'सरदार पृथ्वीसिह', 
वीर चन्द्रसिह गढ़वाली' तथा 'सिंहल घुमक्कड जयवर्धन” में प्रायः चरितनायकों के 
सम्पूर्ण जीबन-वृतत भ्रंकित हुँ । लेखक ने बड़े मनोयोग से चरितनायकों के जीवन-वृत्त 
का बिकास, घटनाचक्र, घात-प्रतिघात एवं मानसिक इन्द्दों का सजीव चित्रण किया 
है । राहुल जी ने उन सभी घटनाग्रों का कलात्मक रूप से संगुम्फन किया है जो उनके 
चरितनायकों के जीवन की महत्ता एवं विशिष्टता की द्योतक हैं । उदाहरणार्थं सरदार 
दृथ्वीसिह के हृदय में किन परिस्थितियों एवं घटनाश्रों से देश-प्रेम की भावना का 
स्फुरण होता है, इसका गुन्दर रूप में चित्रण राहुल जी ने 'सरदार पृथ्वीसिह' में किया 
है । शिशु पृथ्वीसिह्‌ के हृदय में वर्मा में चौथी श्रेणी में पढ़ते हुए thle की एक 
कविता ने देश-प्रेम की भावना को जागृत क्रिया और भारत लौटने पर ग्रल्पवय में ही 
पृथ्वीसिह ने कहा था, 'वह ग्रादमी मृतात्मा-सा साँस ले रहा है जिसने कभी अ्रपने तई 
नहीं कहा यह मेरी ्रपनी मातृभूमि है? ।” आठवीं श्रेणी के इस विद्यार्थी में राष्ट्रीयता 
की भावना और प्रबल हो उठी श्रौर “जापान! पर एक निबन्ध में इस वालक ने 
लिखा--'ग्रगर जापान जैसा छोटा-सा देश रूस को हरा सकता हैं तो हिन्दुस्तान ऐसे 
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बड़े मुल्क का इंग्लैंड जैसे छोटे-से मुल्क को हराना बिल्कुल छोटी बात है? aa- 
न्तर अ्रमेरिका में पृथ्वी सिह को कठोर परिश्रमपूर्वक जीवन व्यतीत करना पड़ा, इससे 
उनमें कमंठता एवं बर्मण्यता के गुणों का विकास gar । विदेशों में स्वतन्त्र जीवन की 
झलक देखकर भारत को स्वतन्त्रता के लिए उनमें श्रदम्य इच्छा जागृत हुई जो एक 
टीस बनकर उन्हें सदा भकभोरती रही | राहुल जी ने पृथ्वीसिह के जीवन की उन 
समस्त परिस्थितियों का चित्रण किया है जिनमें पृथ्वीसिह के जीवन का इस रूप में 
विकास gat है कि वह देश की स्वतन्त्रता के लिए भयंकर कष्टों एवं लोमहर्षक 
स्थितियों का सामना श्रदम्य साहस से कर पाये । अमेरिका में गदरपार्टी से सम्बन्ध 
होने के कारण दस वर्ष का कठोर कारावास, अ्रंडमान में काला पानी की सज़ा तथा 
जेल-अधिकारियों द्वारा किये गए वर्वर पशुवत्‌ व्यवहार सभी को निर्भीकतापूर्वक 
सहन करते हुए इस कर्मठ क्रान्तिकारी ने कण्टकाकीर्ण मार्ग पर बढ़ते रहना ही अपना 
HUSA माना । Hed में पुलिस वालों को चकमा देकर वे मुक्त गगन के नीचे स्वतन्त्रता- 
पुर्वक विचरण करने लगे गुप्तवेश में अ्रज्ञातवास करते हुए रूस की यात्रा कर ्राये 
और मावसंवाद से प्रभावित हुए । रूस के स्वतन्त्र जीवन से भारत की स्वतन्त्रता का 
फिर ख्याल गाया और स्वातंत्र्य-संघर्ष में कूद पड़े । परिणामतः काबुल की जेल में 

हैं नारकीय यातनाएँ सहन करनी पड़ीं। इस प्रकार 'सरदार पृथ्वीसिह' में पृथ्वीसिंह 
के निरन्तर संघर्षशील जीवन तथा क्रान्तिकारी देश-मक्त की उमंगो एवं तिर्भीकता 
की कहानी है। इस जीवनी की सभी घटनाएँ क्रमिक, श्वृंखलाबद्ध एवं सुसम्बद्ध रूप 
में वतमान हैं श्रौर कलात्मक जीवनी में जिन गुणों की अपेक्षा होती है, वे इसमें विद्य- 
मान हुँ । 

“वीर चन्द्रसिह गढ़वाली' राहुल जी की सांगोपांग जीवनी है । इसमें 
गढ़वाली जी के समग्र जीवन एवं क्रान्तिकारी व्यक्तित्व की झाँकी है । बाल्यकाल, 
तरुणाई की उषा, फौज में, फ्रांस को, फाइरग लाइन में, देश में, मोसोपोतामिया 
युद्ध-क्षेत्र, फिर देश में, श्रसहयोग का जमाना आदि २६ प्रकरणों में वीर चन्द्रसिह 
गढ़वाली के व्यक्तित्व-विकास की कथा अंकित है । उसके जीवन की श्रनेक छोटी-बड़ी 
घटनाएँ अत्यन्त मर्मस्पर्शी बन पड़ी हैं। इनका जीवन भी श्रदम्य साहस, निर्भीकता, 
त्याग एवं बलिदानों की एक लम्बी श्रृखला है । राष्ट्रीय स्वातन्त्र्य-समर में इनका 
योगदान ग्रभूतपूर्व एवं विशिष्ट है । एक सैनिक से असहयोग कार्यकर्ता और फिर 
पृथ्वीसिह की तरह साम्यवाद में दीक्षा और एक साम्यवादी कार्यकर्ता के 
रूप में गढ़वाल में प्रसिद्धि आदि का वर्णन इसमें अत्यन्त विशद रूप से हुआ है। 
“वीर चन्द्रसिह गढ़वाली' राहुल जी की सर्वोत्कृष्ट जीवनी मानी जा सकती 
है । उन्होंने बड़े मनोयोग से गढ़वाली जी के जीवन की छोटी-बड़ी घटनाग्रों को 
सुसम्बद्ध एवं श्रृंखलावद्ध रूप में चित्रित किया हैं । एक घटना दूसरी घटना को जन्म 
देती है, कार्य-कारण की श्रूंखला श्रागे बढ़ती है, घटनाक्रम में कहीं कोई व्यतिक्रम 
नहीं । इसी प्रकार faga quang जयवधंन, 'घुमक्कड़ स्वामी,” 'कार्ल माक्स, 
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'माश्नो-चे-तु ग,' 'लेनिन' एवं 'कप्तान लाल” में घटनाओं का सांगोपांग एवं काल- 
क्रमानुसार सुसम्वद्ध वर्णन है । 'स्तालिन' में स्तालिन के वैयक्तिक जीवन की घटनाग्रो 
का अभाव है, पर उनके राजनीतिक जीवन के कृत्यों का क्रमबद्ध वर्णन मामिक बन 
पड़ा है । 'महामानव ga भिन्न-भिन्न अवसरों पर लिखे गए लेखों का संग्रह है। 
इसमें बुद्ध के जीवन के सभी पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है, परन्तु जीवनी के 
भ्रनुकूल सुसम्बद्धता का श्रव्य ही इसमें अभाव है । “नये भारत के नये नेता' तथा 
“सिंहल के बीर' लघु निवन्धाकार जीवनियाँ हैं, इनमें वृत्त-वर्णन में क्रमवद्धता तो 
है, पर सांगोपांग वृत्त नहीं । निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि राहुल जी के अधिकांश 
जीवनचरितों में जीवनी-नायकों के जीवन का कालक्रमानुसारी, सुसम्वद्ध एवं कथात्मक 
वर्णन है । वर्ण्य-जीवन की प्रमुख घटनाश्रों पर बल देना, उनके कारणों एवं परिणामों 
की खोज करना * और अप्रधान घटनाओं को छाँट कर उसके जीवन का क्रमिक 
विकास प्रस्तुत करना--जीवनी के वर्ण्य-विपय से सम्बद्ध ये सभी आदर्श राहुल जी की 
जीवनी-कृतियों में प्राप्य हैं | 
चरित्र-चित्रण 

जीवनी में केवल घटनाओं का उल्लेख ही नहीं वरन्‌ चरितनायक का शील- 
निरूपण भी मिलता है । ग्राधुनिक जीवनियों में तो विशेष रूप से चरित्र-विइलेषण को 
महत्त्व प्राप्त है । उपन्यासादि साहित्य की ग्रन्य विधाग्रों की श्रपेक्षा जीवनी में नायक के 
यथार्थ चरित्रांकत के कारण उसका पाठक पर प्रभाव भी श्रधिक होता है । इसीलिए 
जीबनी-लेखक जीवन-चरित में वृत्तो एवं घटनाओं के माध्यम से नायक के चरित्र की 
विशेषताओं को श्रंकित करता हे । परिस्थितियों के बीच उसके चरित्र-विकास को 
दर्शाता है और साथ ही उसकी मनोदशा का विश्लेषण करता है। यह सव तभी 
सम्मव है जव लेखक जीवनी-नायक से घनिष्ठता का सम्वन्ध रखता हो । 

राहुल जी ने जीवनीनायकों के चरित्र का मामिक एवं प्रभावशाली ढंग से 
भ्रंकन किया हे । उन्होंने श्रपने चरितनायकों की विशिष्टता उनके अन्तर्वाह्य स्वरूप 
के चित्रण द्वारा प्रस्तुत की है । वाह्य घटनाओं का नायक के मन पर क्या प्रभाव 
पड़ता है, उसके मन में उस घटना के प्रति क्या प्रतिक्रिया होती है, इसक्रा एक उदा- 
हरण “वीर चन्द्रसिह गढ़वाली' में मोसोपोतामिया युद्ध-क्षेत्र के वर्णन में द्रष्टव्य है । 
चन्द्रसिह ने ala किनारे पर खड़े होकर रण-भूमि पर नजर डाली । मैदान लाशों 
से भरा पड़ा था, गीदड़, कृत्ते, कोवे श्रौर चील जिन्हें नोंच रहे थे । कोई उनकी आँख 
निकाल रहा था, कोई मुह से निकली जवान को खींच रहा था । अ्रंग-ग्रंग की बोटी 
करके वह निगल रहे थे । कल यही लाशें हृप्ट-पुष्ट जवान थीं। उनके हृदय में क्या- 
क्या ॥ wat थीं । आज उनकी ag गति! मक्खियाँ मिनभिना रही थीं । इतने ही 
घण्टो के बाद इनसे इतनी बदबू निकल रही थी कि नाक देना मुश्किल था । जितने 
जानवर इनको नोंच रहे थे, उतने ही गिद्ध ऊपर आसमान में मण्डरा रहे थे । एक 
लाश को देख कर भी श्रादमी भयभीत हो जाता है, और यहाँ हज़ारों थीं । चन्द्रसिह 
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सोच रहे थे--श्राखिरये सब रुपया कमाने के लालच से ही हमारी तरह जान देने 
आये । इन्होंने अपनी माता, श्रपनी स्त्री, ग्रपने बच्चों की मुहब्बत पर लात मार कर 
आज इस दिन को देखा । इन्हें इस लड़ाई से क्या लाभ था ? चन्द्रसिह को ही इस 
लड़ाई से क्या फायदा था ? ग्रंग्रेज़ अपने मुल्क के लिए लड़ रहे थे, पर हिन्दुस्तानी 
हिन्दुस्तान के लिए थोड़े ही लड़ रहे थे। चन्द्रसिह इस नजारे को देख कर स्तम्भित 
हो गये थे । शोक का वेग इतना ऊँचा हो गया था कि उनकी आँखों से आँसू निकल 
रहे थे। दम भर में ये सारे ख्याल उनके दिमाग में आए लेकिन वह वहाँ शोक- 
प्रकाशन के लिए नहीं भेजे गए थे ।” (वीर चन्द्रसिह गढ़वाली, Jo ६५-६६) 

उक्त उद्धरण से चन्द्रसिह की मनोव्यथा का, उसकी मानवीय संवेदना एवं 
राजनीतिक चेतना का और साथ ही कत्तंव्य-परायणता की भावना का एक-साथ 
दिग्दर्शन हो जाता है। इसी प्रकार नायक के चरित्र की महत्ता का एक ग्रन्य निदर्शन 
प्रस्तुत है । जेल की कोठरी में बन्द, मृत्यु-दण्ड की पूर्ण आशंका वाले, काली-अन्धे री 
रात में जेल का द्वार खुले रहने पर किसी भी बन्दी के मन में क्या-क्या भावनाएं 
जाग सकती हैं, इसका उल्लेख राहुल जी ने इस प्रकार किया है--'एक दिन रात 
को & बजे चन्द्रसिह को पेशाब लगी । वह कोठरी के भीतर पेशाब नहीं किया करते 
थे । उन्होंने गोरे साजंन्ट को बुलाया | वाहर दरवाजे के सामने पेशाब के लिए गमला 
रखा था। गोरे लोग हाथ पकड़ कर पेशाब कराके फिर कोठरी में बन्द कर देते थे । 
पहरे पर आए गोरे अक्सर शराव पीकर मस्त रहते । एक दिन एक गोरे सिपाही ने 
चन्द्रसिह को पेशाब कराके कोठरी के ग्रन्दर बन्द कर दिया | वह नशे में चूर था, ताला 
लगाना भूल गया ALT जाकर भ्रपने दुसरे साथियों से गप-शप करने लगा । भागने के 
लिए इससे अच्छा मौका और कौन मिल सकता था ? चन्द्रसिह के सिर पर मौत 
मण्डरा रही थी । एक बार उन्हें भागने का ख्याल आया फिर सोचा मैं यहाँ की पझ्तो 
जबान नहीं जानता, जरूर पकड़ लिया जाऊंगा । बदनामी होगी--भ्राणों के मोह से 
चन्द्रसिह भागना चाहता था।' नभी पकड़ा जाऊं तो मी यह मौका कव हाथ 
आयेगा । मैंने देश के लिए बलिदान हुए शहीदों के वारे में बहुत सुना-पढ़ा हे । यही 
तो समय है उनके पद के अनुसरण करने का । उन्होंने AA ख्याल को तुरन्त हटा 
दिया और दिमाग में उसे फिर न आने देने के लिए सार्जन्ट को श्रावाज़ दी--'देखो, 
आप लोग ताला लगाना भूल गए | कोई अफसर ग्रा गया तो बुरा होगा । दरवाजे में 
ताला लगा दो।' (वीर चन्द्रसिह गढ़वाली, Jo १६०) इस उद्धरण से चन्द्रसिह्‌ के मन 
की कितनी स्पष्ट झाँकी मिल जाती है । श्रान्तारिक eal का कितना ममंस्पर्शी चित्रण 
यहाँ हुआ है | 

राहुल जी द्वारा प्रणीत जीवतियों में नायकों का चरित्र गत्यात्मक है और 
उनका विकास अत्यन्त स्वाभाविक एवं मनोवंज्ञानिक याधार पर हुमा है। घटनाएँ 
एवं परिस्थितियां ऐसी श्राती हैं कि नायक के चरित्र को श्रग्रसर कर जाती हैं । 
पृथ्वी सिह, चन्द्र 1ह गढ़वाली श्रौर हरिशरणानन्द ऐसे ही चरित-तायक हूं जिनका 
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जीवन निरन्तर विकसित हाता हे । चन्द्रसिह गढ़वाली के सम्बन्ध में राहुल जी 
का कथन द्र॒ष्टव्य है--जान के साथ उनके विचारों में भी परिवद्ध न-परिवर्त न 
होने लगा। पहले वह पुराने ढंग के हिन्दू थे। पचमढी में हिन्दू-मन्दिर वनाने 
के लिए उन्होंने जो काम किया था उसके वारे में हम बतला आये हैं। महाशय 
टेकचन्द्र वर्मा की संगत से उन्हें आपे-समाज की हवा लगी । वह पण्डे-पुजारियों 


को लुटेरा समझने लगे । पत्थरों की पूजा, उनके सामने बकरे, भस की बलि, 


"2७३०७४ 


श्रद्धा का अन्ने खाकर ब्राह्मणों की स्वर्ग ले जाने की ठेकेदारी, फलित ज्योतिष, 


जन्मपत्री, अँच-नीच, जाति का भेद-भाव, बालविवाह, कन्या-बेचकर रुपया लेना ग्रादि- 


यादि रिवाजों को वह बहुत बुरा समभने aT --- प्रशंसा करने पर “सत्यार्थ 
प्रकाश” को भी उन्होंने पढ़ा । फिर वह पुरे ग्रार्-समाजी हो गए। (वीर चन्द्रसिह 
गढ़वाली, पृ» ६६) 'घुमक्कड-स्वामी' के चरितनायक स्वामी हरिश्रणानन्द का 
व्यक्तित्व तो श्रपने जीवनीकार की तरह ही गत्यात्मक है । हरिरचन्द्र, हरिदास, 
हरिशरण और स्वामी हरिशरणानन्द-घुमक्कड़ स्वामी के नामों का यह परिवर्तन 
उत्तके जीवन की परिवर्तित परिस्थितियों का तो द्योतक है ही, साथ ही इन नामों में 
उनके विचारगत परिवतंनों की रोचक कथा ग्रन्तनिहित है । परन्तु घुमक्कड़-स्वामी के 
व्यक्तित्व का विकास यहीं पर ग्राकर ही नहीं रुका। ५२ वर्ष की आयु में उन्होंने 
राहुल जी के समान साम्यवादी विचारधारा में जीवन के चरम सत्य की उपलब्धि 
की । इसी प्रकार पृथ्वीसिह ग्रौर जयवर्धन का चरित्र भी पर्याप्त गत्यात्मक है । 
माक्स, लेनिन, स्तालिन तथा माश्रो-चे-तु ग की चरित्रगत गतिशीलता भी राहुल जी 
ने निदशित की है। 

राहुल जी ने अपने जीवनी-नायकों के बहिरंग एवं अन्तरंग का कुशलता से 
भ्रंकन किया है । बहिरंग-वर्णन में उनकी AISA, वेशभूषा एवं कार्यों का उल्लेख है 
तथा उनके ग्रन्तरंग-चित्रण में उनकी मनोदशाग्रों, स्वभाव एवं गुण-दोषों का निरूपण 
है । चरित्र-चित्रण में राहुल जी का दृष्टिकोण सर्वत्र तटस्थ वैज्ञानिक के समान हुँ । 
बे पात्रों की सवलताश्रों एवं दुर्वलताश्रों दोनों का उद्घाटन करते चलते हूँ । राहुल जी 
ने भ्रपनी जीवनियों में चरितनायकों के चरित्रांकन के लिए इन पाँच विधियों का 
आश्रय लिया है-- (क) चरितनायक के क्रिया-कल।प-वर्णन द्वारा | (ख) चरितनायक 
के वक्तव्यों द्वारा । (ग) चरितनायक के संवादों द्वारा । (घ) aa व्यक्तियों के 
संस्मरणों द्वारा (ङ) लेखकीय वक्तव्य द्वारा ।! 

(क) चरितनायक के क्रिया-कलाप-वर्णन द्वारा--इस चित्रण-विधि द्वारा 
राहुल जी चरितनायक के जीवन की धटनाश्रों एवं कार्यों का उल्लेख कर उनके चरित्र 
के किसी पक्ष का उद्घाटन करते हैं। “वीर चन्द्रसिह गढ़वाली” में ऐसी श्रनेक 
घटनाओं का सजीव वर्णन है, जिनसे नायक की देशभक्ति, शूरवीरता, war साहस, 
स्वाभिमान थ्रादि गुणों को ग्रभिव्यक्ति मिली है । पिता के विरुद्ध होते हुए भी चन्द्रसिह 
का शादी कर लेना“ उनके विद्रोही व्यक्तित्व का परिचायक है। उनकी यह विद्रोह- 
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भावना सेना में जागरूक होकर पेशावर-क्राण्ड के माध्यम से ज्वलन्त देशभक्ति के रूप 
में परिणत होती है । उन्होंने भारतीय मुसलमानों और पठानों पर गोली चलाने से 
इन्कार कर दिया और सेना में भी विद्रोह की ज्वाला प्रज्वलित कर दी%। इसी 
प्रकार मौत के मुह में पड़ कर साहस से युद्ध करना तथा जेलों में क्रूर अत्याचारों 
का अदम्य साहस से सामना करना आदि कितनी ही घटनाएँ चरित्रनायक के व्यक्तित्व 
की गरिमा को व्यंजित करती हैं। 'सरदार पृथ्वीसिह' में जीवनी-तायक के ग्रस्खलित 
आत्मविश्वास और अदम्य साहस का परिचय तीन कान्सटेबलो से घिरे रहने पर भी 
हथकड़ी-वेड़ी पहने हुए दौड़ती हुई गाड़ी से कूदने की घटना द्वारा दिया गया हैं । इसी 
प्रकार माश्रो-चे-तु'ग के देश-प्रेम, त्याग एवं बलिदान को राहुल जी ने घटनाश्रों के 
माध्यम से व्यंजित किया है” । वस्तुतः किसी व्यक्ति के क्रिया-कलाप ही उसके 
व्यक्तित्व एवं चरित्र को साकार करने वाले होते हैं और राहुल जी ने जीवनीनायकों 
के कार्यो एवं घटनाश्रों द्वारा उनका व्यक्तित्व रेखांकित किया है | 

(ख) चरितनायक के वक्तः्यों द्वारा - चरित-नायकों के वक्तव्य भी उनके चरित्र 
को प्रकाशित करने में सहायक होते हैं । महान्‌ व्यक्ति की वाणी और क्रिया में साम्य 
* होता है । वह जो कुछ कहता है, वह उसके व्यक्तित्व का ही AT होता है । लेनिन का 
एक भाषणांश द्रष्टव्य है--'हमारा कत्तंव्य है कि भ्रपनी पार्टी की हृढ़ता, एकमनस्कता 
और शुद्धता को सुरक्षित रखें। हमें पार्टी-सदस्य की उपाधि को और भी ऊंचे स्तर पर 
उठाने का प्रयत्न करना चाहिए।' (लेनिन, Fo ७५) इस वक्तव्य से लेनिन को कार्य- 
निष्ठा का ज्ञान होता है। चन्द्रसिह गढ़वाली की राजनीतिक चेतना, देशभक्ति एवं 
उत्सगं-भावना का मनमोहक रूप उनके इस वक्तव्य से प्रस्फुटित होता है--“माइयो ! 
कल आप लोगों ने पेशावर में जो कुछ किया, बहुत ग्रच्छा किया | हमने गढ़वाल की 
लाज रख ली । लेकिन आज फिर आपको पेशावर शहर में ले जाया जा रहा है। 
सुनने में आ रहा है, कि खान ग्रब्दुल गपफार खाँ श्रौर अम्ब रियासत की भ्रोर से 
शहर की मदद के लिए आदमी आ रहे हैं ग्राज शहर ग्रा रहे हैं। आज शहर में उनके ऊपर गोली चलाने के 
लिए AIT लोगों को कहा जायगा | मुझे ग्राशा हैं गढ़वाल के माथे पर कलंक की टीका 
नहीं लगते देंगे। आप लोग जानते हैं कि ग्यारह साल पहले जलियाँवाला बाग में 
नं० ६ गोरखा बटालियन ने निहत्थी जनता के ऊपर गोली चलाई थी । आज तक 
उसके नाम के खिलाफ काली भण्डी दिखाई जाती Bo यहाँ पेशावर में कांग्रेस 
के नाम पर भ्रपनी जान दे दें तो हम दुनियाँ में हमेशा जिन्दा रहेंगे श्रौर हमारे गढ़वाल 
का मुह सदा के लिए उज्ज्वल रहेगा ।' (वीर चन्द्रसिह गढ़वाली, To १३८) 

माषण के साथ ही चरितनायक के लेखों से भी उसके व्यक्तित्व का दिग्दर्शन 
होता है। लेनिन के एक लेख का श्रंश द्रष्टव्य है--'हम श्रपने बाप-दादा की अपेक्षा 
अधिक ग्रच्छी तरह से लड़ रहे हैं। हमारे लड़के श्रौर भी अच्छी तरह लड़ेंगे और 
विजय प्राप्त करेंगे। मजदूर वर्ग नष्ट नहीं होगा । वह बढ़ रहा है, ग्रधिक ताकत 
हासिल कर रहा है, परिपक्व हो रहा है, एकताबद्ध, समझदार और संघर्षों में फौलादी 
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बन रहा है । श्रर्ध-दासता, पूंजीवाद और छोटे उत्पादन के प्रति हम निराशावादी हैं 
लेकिन मजदुर-ग्रान्दोलन ग्रौर उसके उद्देश्यों के प्रति हम अत्यन्त आशावादी Ë | 
इस समय जिस नई इमारत की नींव रख रहे हैं, हमारे लड़के उसे पूरा करेंगे ।' 
(लेनिन, Jo १२७) प्रस्तुत लेखांश लेनिन की साम्यवाद के उज्ज्वल भविष्य में 
अडिग आस्था को स्पष्ट प्रतिबिम्बित करता है । इसी प्रकार स्तालिन के क्रान्तिकारी 
व्यक्तित्व को राहुल ने उनके अनेक लेखांशों को उद्ध.त करके स्पष्ट किया है । 


(ग) चरितनायक फे संवादों द्वारा-ववतव्यों की अपेक्षा वार्तालाप के 
माध्यम से भ्रंकित चरित्रांकन की प्रणाली श्रधिक कलात्मक होती है। जीवनी में 
संवाद तत्त्व का पृथक्‌ महत्त्व नहीं, फिर भी यदा-कदा चरितनायक की बातचीत का 
उसमें समावेश रहता है । इस बातचीत से नायक की उत्कृष्टता-निकृष्टता सहज ही 
अनुमेय हो जाती है । राहुल जी ने 'सरदार पृथ्वीसिंह', faga घुमक्कड़ जयवर्धन' 
तथा “वीर चन्द्रसिह गढ़वाली' में यत्र-तत्र संवादों द्वारा भी शील-निरूपण किया है 
पृथ्बीसिह की निर्भीकता उसके इस संवाद में व्यंजित है । “बारी बोला -- तुम पक्का 
आदमी है । मुह पर हँसी रहती है, मगर दिल तुम्हारा साँप-सा है ।' इस पर पृथ्वी- 
सिह का उत्तर है---' हो सकता है जनाब, मेरे हृदय में साँप का हृदय देखते हो, 
क्योंकि मेरे पास ढकने के लिए चर्बी नहीं है । लेकिन तुम्हारे हृदय में क्या है यह 
देखना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि उस पर चर्वी की एक बहुत मोटी तह जमी हुई 
है और वह भी जिन्दा चर्वी नहीं, मुदे की चर्बी ।” (सरदार पृथ्वीसिह्‌, पृष्ठ ७०) 
इसी प्रकार उनकी देश-प्रेम की भावना उनके इस संवाद से प्रकट है--“भ्रफसर ने 
पछा-- तुम किस लिए आये हो ? ” पृथ्वीसिह ने ज़रा भी रुके बिना साफ दाब्दों में 
कह डाला--“मैं ग्राया तुमसे यह सीखने कि कैसे हम अपने देश को ग्राजाद कर 
सकते हैं ।” (सरदार पृथ्वीसिह, पृ १५) इस प्रकार के संवादों से नायकों के शील 
का सुन्दर निरूपण gar है । 


(घ) श्रन्य व्यक्तियों के संस्मरणों द्वारा--जीवनी में संस्मरणों का उपयोग 
केवल जीवनीगत तथ्यो की प्रामाणिकता के लिए ही नहीं, वरन्‌ नायक के चरित्र- 
निरूपण की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है। 'कार्लमाक्सं ', “लेनिन', 'स्तालिन' तथा 
'माओ-चे-तुंग' में राहुल जी ने संस्मरणों के माध्यम से चरितनायकों के व्यक्तित्व एवं 
चरित्र को भ्रंकित किया है । विदेश में रहकर भी लेनिन रूस की श्रान्तरिक स्थिति 
के विषय में कितना जानते थे, इस सम्बन्ध में स्तालिन का कथन है--“रूस में जो 
लोग रह गये थे उनमें दे बहुत कम रूसी हलचल ग्रौर देश के मजदूर-ग्रान्दोलन से 
उतने घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध थे जितने लेनिन, हालांकि परदेश में रहते उन्हें बहुत 

_ लम्बा समय बीत चुका था । १६०७-१६०८ HR १६ १२ में जब-तब विदेश में 
उनसे मिला, मैने देखा उनके पास रूस के कर्मठ कार्यकर्त्ताओ्रों के ढेर-के-ढेर पत्र जमा 
Rt लेनिन"'""""रूस में रहने वालों से भी भ्रधिक जानकारी रखते हैं ।” (लेनिन, 
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० ६७) इसी प्रकार स्तालिन के स्वभाव के विषय में श्रोरेखेलश्विली का संस्मरण 
— वह अपने विरोधियों को कमी बुरा-मला नहीं कहता था । मेन्शेविक हमें उस 
समय इतना सता रहे थे कि जब कभी हम अ्रपने भाषण में उन्हें बैठे देखते, तो aay 
को उनके ऊपर तीक्ष्ण वाक्‌ू-वाण चलाने से नहीं रोक सकते थे । सोसो (स्तालिन ) 
इस तरह के आक्रमण को कभी पसन्द नहीं करता था, कटु वाणी उसके लिए वर्जित 
हथियार थी ।” (स्तालिन, पृष्ठ ११) 

(ङ) लेखकीय वक्तव्य द्वारा--राहुल जी ने चरितनायको के सम्बन्ध में 
अधिकतर अपनी ओर से ही वर्णन किया है। प्रथम पुरुष में अ्रपनी प्रिय ऐतिहासिक शैली 
में वे श्रपने पात्रों का चरित्रांकन करते हैं। इस प्रकार वह नायक के अन्तरंग और 
बहिरंग के मामिक चित्र प्रस्तुत करते है । विजयवाहु के सम्बन्ध में राहुल जी लिखते 
हैं--“उसने सारी लंका को स्वतन्त्र ग्रौर अखण्ड ही नहीं किया था बल्कि कहते हैं-- 
यदि वह न होता तो सिंहल जाति आज सिंहल में न होती ।” (सिंहल के वीर, 
To २९) माग्रो-चे-तुग के वाह्य व्यक्तित्व के विषय में राहुल जी का कथन है, 
“चे-तु ग जैसा ग्रसाधारण लड़का आसानी से दूसरों का ध्यान अ्रपनी ओर आकृष्ट कर 
सकता था । प्रतिभा उसके चेहरे और आँखो से झलकती थी । शरीर से पतला और 
कपड़े उसके मामूली नीला कोट श्रौर पायजामा थे । तो भी यह सादगी तरुण को 
छिपा नहीं सकती ।' (माश्रो-चे-तु'ग, To ३५) इसी प्रकार उन्होंने माओ-चे-तु ग की 
श्रध्ययनशीलता, प्रखर मेधा, लक्ष्य पर दृढ़ता, तक की तीक्ष्ण शक्ति, सरलता, स्नेह 
श्रादि गुणों का उल्लेख किया है । (माओ-चे-तुग, go ५५-५६) जयवर्धन की 
यायावरी-वृत्ति के सम्बन्ध में वे कहते हैं--'उन्होंने कितनी बार जीवन में बैठने की 
कोशिश की किन्तु उनके पैर में चक्र बंधा था। वह एक जगह रह कैसे सकते थे?! 
(सिंहल gaats जयवर्धन, To २८) इसके ग्रतिरिक्त जीवनियों की भूमिकाश्रों में 
भी राहुल जी ने भ्रपने नायकों के महत्त्वपूर्ण गुणों का संक्षिप्त परिचय दिया है। 
जयवर्धत के स्वभाव का श्रंकन वे इन शब्दों में करते है--'उनका हृदय बहुत साफ है, 
लेकिन कड़वा सत्य बोले विना वात नहीं करते । किसी जगह ज्यांदा टिकने पर 
उनके शत्रुओं की संख्या बढ़ जाती है। विशेषकर ऐसे गत्रुश्रो की, जो उनके द्वारा 
अपता स्वार्थ सिद्ध करना चाहते ।' (faga घुमक्कड़ जयवर्धन, भूमिका ) 

इस प्रकार राहुल जी ने श्रपने जीवनी-नायकों के चरित्रांकन के लिए विविध 
पद्धतियों का आश्रय लेते हुए चित्रण-कुशलता का परिचय दिया है। भ्रपने जीवनी- 
नायकों के बहिरंग एवं भ्रंतरंग दोनों का सजीव श्रंकन उनके जीवनी-साहित्य में हुश्रा 
है । इस दृष्टि से 'सरदार पृथ्वीसिह', 'वीर चन्द्रसिह गढ़वाली' तथा 'घुमक्कड़ स्वामी” 
विशेष सफल जीवनियाँ हैं | 

जीवन में जीवती-नायक के ग्रतिरिक्त उसके घनिष्ठ सम्पर्क में आने वाले अनेक 
पात्र होते हैं । राहुल जी ने ऐसे व्यक्तित्वपूर्ण पात्रों की यत्र-तत्र झलक दी है। 
घुमक्कड़ स्वामी के पिता मुन्नीलाल के विषय में राहुल जी का एक रेखाचित्र है-- 
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ag afar पढ़े-लिखे नहीं थे । ग्रपने व्यवसाय के लिए उसकी अधिक आवश्यकता 
भी नहीं थी । हिन्दी, कुछ उदू, कुछ ट्टी-फूटी संस्कृत जानते थे, लेकिन बड़े धमं- 
भीरु जीव थे । साधुओं की सेवा करते, ठाकुर पूजा और रामायण का पाठ कुल-धर्म 
समक कर नित्य करते थे । साधुओं के सत्संग में उन्हें बड़ा आनन्द श्राता था ॥ 
(घुमकाइ स्वामी, To ३) माओ-चे-तुग की जीवनी में माग्रो के माता-पिता के 
अतिरिक्त सेनापति चू-तेह का चरित्रांकन gat है । 'स्तालिन' में लेनिन और 
'लेनिन' में स्तालिन का श्रंकन साथ-साथ है । 'कालंमाक्सं' में लुउविग, जेनी तथा 
एंगेल्स का चरित्र अत्यन्त सजीव एवं मामिक है” । 'कप्तान लाल' में कप्तान लाल के 
समानान्तर उनके बड़े भाई विक्रम लाल का भी चरित्रांकन हुआ है । वीर चन्द्रसिह 
गढ़वाली? में गढ़वाली जी के पारिवारिक सदस्यों के श्रतिरिक्त महात्मा गाँधी, जवाहर 
लाल नेहरू, विजय लक्ष्मी पण्डित आदि गप्य-मान्य नेताग्रों का चरित्र भी अंकित है । 
चरितनायक की जीवन-यात्रा के कितने ही अन्य सहचर भी लेखक की सहृदयता के 
कारण ean चित्रित हँ । ग्रार्य समाज की सेवाश्रों के प्रसंग में प्वाई टर्मन रलाराम 
का जो सजीव एवं करुण रेखाचित्र राहुल जी ने प्रस्तुत किया है, वह लेखक की 
सहृदयता का ही परिणाम है। 


राहुल जी के चरित्रांकन की एक श्रन्य विशिष्टता उनका तटस्थ एवं वैज्ञानिक 
दृष्टिकोण है । चरितनायकों का चरित्रांकन करते समय वे उन्हें मानवीय रूप में 
प्रस्तुत करते हैं । वह उनके जीवन के उज्ज्वल पक्ष एवं कुरूपता का सत्य एवं यथार्थ 
अंकन करते gl घुमक्कड़ स्वामी हरिशरणानन्द के आधुनिक विचारों का होने पर 
भी अपने शरीर पर औषधियों के प्रयोग तथा पत्रिकाग्रों में अपने सम्बन्ध में विज्ञापन 
न देने की प्रवृत्ति का उपहास उड़ाते हुए राहुल जी उनकी इस नीति को ग्राधा तीतर 
आधा बटेर वाली नीति कहते हैं । इसी प्रकार कैप्टन जसवन्तचन्द्र लाल के गुणों के 
साथ उसके दोषों की प्रोर भी संकेत करते हैं। लाल मानसरोवर कॅम्प से बीमारी 
का Hal बहाना लगाकर माता-पिता से मिलने के लिए पूणिया लौट आते हैं । सैनिक 
अनुशासन के विरुद्ध होने से लाल का यह कार्य अनुचित ही कहा जाएगा । सिहल 
Wate जयवर्धन की ग्रवनामलटी (अ्साधारणत्व), सच्चो-कूठी भविष्यवाणियों को 
यायावरी का सम्बल बनाना आदि का वे यत्र-तत्र संकेत करते हैं। इससे राहुल जी 
की चरित्र-चित्रण सम्बन्धी तटस्थता एवं वैज्ञानिकता का परिचय मिलता है। इस 
प्रकार राहल जी अपने जीवनी-साहित्य में चरित्र-चित्रण की दृष्टि से अत्यन्त सफल 
रहे हैँ । उन्होंने अपने जीवनीनायकों को मानवीय धरातल पर चित्रित किया है ! 


वातावरण 


जीवनी का चरितनायक देशकाल की सीमा में भ्रावद्ध होता है। उसके कार्य 
दूसरों के कार्यो से सम्बन्धित एवं उसका जीवन समसामयिक परिस्थितियों से प्रभावित 
होता है aava वातावरण का भ्रंकन जीवनी-लेखक के लिए श्रनिवार्य हो जाता है । 
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राहुल जी में वातावरण-भ्रंकन की श्रद्भुत क्षमता है । देशकाल के चित्रण में राहुल जी 
ने जीवनीनायक से सम्बद्ध स्थानों एवं परिवेश का सजीव एवं यथार्थ रूप प्रस्तुत 
किया है । राहुल जी के जीवनी-साहित्य में देशकाल का फलक अत्यन्त विशद Z| 
'माक्सं', 'लिनिन एवं 'स्तालिन' में रूस एवं यूरोप के विभिन्‍न प्रदेशों, 'माग्रो-चे-तुग' 
में चीन, 'सिहल घुमवकड़ जयवर्धन' में तिव्वत, लंका एवं नेपाल तथा faga के वीर' 
में प्राचीन एवं ग्राधुनिक लंका के सजीव चित्र हैं । 'वीर चन्द्रसिह गढ़वाली', 'कप्तान 
लाल, सरदार पृथ्वीसिंह' तथा 'घुमक्कड़ स्वामी” में प्रमुखतः बीसवीं शती के पूर्वार्ध 
का भारतीय परिवेश चित्रित है । 

देश-वर्णन में राहुल जी ने विभिन्न देशों, नगरों एवं गाँवों का भौगोलिक एवं 
ऐतिहासिक परिचय दिया है। उनके गहन ऐतिहासिक पाण्डित्य एवं पुरातात्विक ज्ञान 
का सवंत्र दिग्दर्शन है और साथ ही यात्रा-प्रदेशों का स्वानुभूत परिचय है | 'घुमक्कड़ 
स्वामी' में हरिशरणानन्द के जन्मस्थान कानपुर के सम्बन्ध में लेखक का वक्तव्य है-- 
'कानपुर AT उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर और उत्तर-भारत की श्रोद्योगिक 
राजधानी है । पर इसका यह अर्थ नहीं कि वह ग्राज से डेढ़-सौ साल पहले भी कोई 
प्रसिद्ध वस्ती थी । कानपुर की सारी माया आधुनिक यातायात के साधनों और 
अंग्रेज़ी शासन की देन हे । कितने ही लालबुभक्कड़ कानपुर कहकर इसको यह 
सम्भ्रान्त नाम देना चाहते हैं, लेकिन कानपुर करणपुर से नहीं, बल्कि कैम्प या कम्प का 
विगड़ा रूप है । वहाँ ग्रंग्रेज सेना का कैम्प था । कम्पनी के शासन में छावनियों को 
कॅम्प या डिपो कहते थे।' (घुमक्कड स्वामी, To १) 'कप्तान लाल' में पूर्णिया,” 
“वीर चन्द्रसिह गढ़वाली” में कत्थूर भूमि,” 'घुमक्क़्ड़ स्वामी” में उत्तरकाशी,*3 'कार्ल 
मार्क्स’ में 'ठेव्स“, 'माश्रो-चे-तु'ग' में शाउ-शाँग”* आदि का वर्णन इन नगरों भर 
गाँवों की भौगोलिक स्थिति, उनके ऐतिहासिक महत्त्व ग्रादि का यथार्थ परिचय देते 
हैं । स्थान-वर्णन में राहुल जी का ध्यान प्राकृतिक सौन्दर्यं की ओर मी गया है । यमुना 
के उद्गम-स्थल का प्राकृतिक दृश्य द्रष्टव्य है-- जमुना यहाँ पहाड़ में भी नीली 
इयामला थी । जमुना का कृष्ण जैसा रंग देखकर मन में विचार होता था, क्या कृष्ण 
के सम्पर्क से ही तो जमुना का यह रंग नहीं हुआ ? दृश्य नयनाभिराम था । समतल- 
सी उपत्यका में किन्तु पत्थरों के बीच से होकर जमुना बह रही थी। उसके दोनों 
तरफ के पहाड़ उतु ग हरे-हरे वृक्षों से SH थे, जिसमें इस समय तरह-तरह के पक्षियों 
के मधुर कलरव सुनाई देते थे ।' (घुमक्कड़ स्वामी, Jo ३८) wales गढ़वाली के 
जन्मस्थान रोणोसरा के पर्वतीय वैभव” एवं 'सिंहल घुमवकड़ जयवर्घन' के अन्तर्गत 
काण्डी के प्राकृतिक सौन्दर्य का वर्णन” भी स्थानगत प्राकृतिक सौन्दर्य के परिचायक 
चित्रण हैं । aama राहुल जी देश-वणेन के भ्रन्तगंत उस भू-भाग का भौगोलिक 
परिचय देने के ग्रनत्तर वहाँ के लोगों एवं उनके रीति5रिवाजों का उल्लेख करते हैं। 
नागा-प्रदेश के चित्रण में राहुल जी नागाश्ओों के विषय में लिखते हूँ-'कोहिमा पहला 
नागा गांव मिला । पहाड़ी देश, हरा-भरा गाँव, घरों के दरवाज़ों पर भ्रादमिथों के 
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मुण्ड सजाये गये थे । मालूम GAT नरमुण्डों को काटकर इस तरह हार सजाना नागा 
लोगों में आमतौर से पाया जाता है ।""""*" नागा लोग साँप के विष को बाँस की 
नली में जमा कर पेड़ में छिपे रहते हैं और दुइमन के ग्राने पर नली को Bad हैं 
और दुरमन की देह पर हलका-सा घाव हो जाने पर विप लग जाता है और चार- 
पाँच कदम बाद आदमी गिर कर प्राण छोड़ देता है। उसी के सिर को काटकर 
दरवाजे पर लटका देते हैं ।' (कप्तान लाल, To ३७) 

काल-वर्णेन में राहुल जी ने राजनीतिक, सामाजिक एवं धामिक परिस्थितियों 
का यथार्थे चित्रण किया है । 'माश्रो-चे-तु ग' में afaria: शोपक एवं शोषित के 
संघर्ष का चित्रण है। सन्‌ १६१० के चीन के राष्ट्रीय आन्दोलन के विषय में 
राहुल जी लिखते हैं--'राष्ट्रीय भ्राच्दोलन की बाढ़ सारे देश में ग्रा गई थी। 
देश-भर में विदेशियों की गुलामी के प्रति घृणा और विदेशी माल के वायकाट का 
qaa प्रचार हो रहा था । कितनी ही जगहों में सेनाएँ राष्ट्रवादियों की तरफ 
होकर सरकारी सेना से लड़ रही थीं। स्कूलों ग्रौर कालेजों के विद्यार्थी तथा दूसरे 
बुद्धिजीवी देश के कोने-कोने में मंचू-शासन के खिलाफ विद्रोह की आग भड़का रहे 
थे ।' (माश्रो-चे-तुग, Jo ४३) 'माओ-चे-तु'ग' में द्वितीय महायुद्ध के समय के चीन 
के चित्रण के ग्रनन्तर वहाँ के जनमुक्ति-युद्ध एवं गणराज्य की स्थापना के क्रान्तिकारी 
परिवतंनों को राहुल जी ने ग्रंकित किया है । 'कार्ल-माक्सं,' 'लेनिन' एवं 'स्तालिन' 
में जारशाही एवं साम्यवादियों के संघर्ष का विशद चित्रण है । इन साम्यवादी नेताग्रों 
के जीवन एवं कृत्यों के वर्णन के साथ-साथ राहुल जी ने रूस की राजनैतिक, सामा- 
जिक एवं धामिक परिस्थितियों का सजीव ग्रंकन किया हैं। राहुल जी की यह 
विशिष्टता है क्रि उन्होंने अपने जीवनीनायकों को परिस्थितियों से अपूथक्‌ रूप में 
देखा है । 

“वीर चन्द्रमिह गढ़वाली, 'कप्तान लाल,” “घुमक्क्रड स्वामी तथा सरदार 
पृथ्वीसिह' में भारतीय स्वतन्त्रता-संग्राम के चित्र प्रस्तुत करने में राहुल जी विशेष 
सफल रहे हैं । प्रथम महायुद्ध के श्रनन्तर भारतीय जनता की राजनीतिक चेतना का 
अंकन “घुमक्कडू स्वामी' की इन पंक्तियों में द्रष्टव्य है-'लड़ाई समाप्त हो चुकी थी । 
जाने या अनजाने लोग यही मना रहे थे कि अंग्रेजों की हार हो जाए । वस्तुतः अंग्रेजों 
को देश से निकालने का उन्हें कोई रास्ता नहीं सूक रहा था और न अपने में ऐसी 
शक्ति पाते थे कि ऐसे दुर्धषं शत्रु को हटा सकें, जिसने महायुद्ध में इतनी बड़ी विजय 
प्राप्त की थी । लड़ाई के समय देश के धन-जन को जिस तरह aaa ने ज़वर्दस्ती 
स्वाहा किया, उसका ग्राथिक प्रभाव भी बहुत जबर्दस्त पड़ा । शिक्षित वर्ग में राज- 
नीतिक चेतना तेजी से बढ़ रही थी । हर तरफ भीतर-ही भीतर आग सुलग रही 
थी ।' (चुमकक्ड़ स्वामी, Qo १२४) युद्धपूर्व भारतीय राजनीतिक स्थिति का सजाव 
वर्णन 'सरदार पृथ्वीसिह' में Eat है । अंग्रेजों हारा भारतीयों पर श्रत्याचार, देशभक्त 
ऋन्तिकारियों को नारकीय यातनाएँ एबं कानून की ors में उन पर अन्याय ग्रादि 
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का उल्लेख इस रचना में पठनीय है*”। इसी प्रकार द्वितीय महायुद्ध की स्थिति का 
अंकन “कप्तान लाल" में हुआ है । 'वीर चन्द्रसिह गढ़वाली' के अन्तर्गत नमक-सत्या- 
ग्रह, पेशावर-काण्ड आदि के उल्लेख-प्रसंग में स्वतन्त्रता-पुर्व भारतीय राजनीतिक चेतना 
का स्पष्ट वर्णन है*£ । “कप्तान लाल” तथा “वीर चन्द्रसिह गढ़वाली” में स्वातन्त्र्योत्तर 
भारत के राजनीतिक वातावरण की भी झाँकी मिलती है । 

घुमक्कड स्वामी” तथा “वीर चन्द्रसिह गढ़वाली” में भारतीय समाज एवं धर्म 
के भी अनेक चित्र हैं। qarg स्वामी' में रामनवमी के अवसर पर ग्रयोध्या के 
वर्णन, साधुरों के ढोंगों एवं पाखण्डों का उल्लेख, 'सखी सम्प्रदाय' पर प्रहार तथा 
हरिशरणानन्द के योगाम्यास के वर्णन में भारतीय समाज की धामिक अवस्था का 
चित्रण है“ । oom बाक एक यथा मे यमू के ढोंगों का एक यथार्थ एवं व्यंग्यपूर्ण उल्लेख इन पंक्तियों में 
द्रष्टव्य हे--'पहल दिन छावनी की साधु-मण्डली में निरे तपस्वी, योगी, सिद्ध, महात्मा 
दिखलाई पड़ते थे। लेकिन वहाँ रहते-रहते दुसरे ही रूप में देखा । मभुत मलकर 
धनी रमाने वाले हों, चाहे पद्मासन बनाकर ध्यानावस्थित होने वाले हों। धूप में 
धूनी तापने वाले या आंख मू दकर हजारमाला लटकाने वाले, सभी के काम ढोंग के 
लिए 41 जब वह देखते कि कोई गृहस्थ दर्शन के लिए श्रा रहा है, तो वह तुरन्त 
अपने-श्रपने पूजा-ध्यान में लग जाते । मालूम होता, महात्मा रात-दिन इसी में व्यस्त 
रहते हैं । जव गृहस्थ चले जाते तो सबकी समाधि खुल जाती | हजारमाला को अपनी 
जगह रोने के लिए छोड़ दिया जाता । फिर एक दूसरे से पूछने लगते--“भक्त ने क्या 
चढ़ाया ?' "तुम्हें क्या दे गया ?” 'ठाकुर जी के ग्रागे क्या-क्या चढ़ाया ?' यदि किसी 
भक्त ने कुछ नहीं चढ़ाया, तो उसे कंजूस, मक्खीचूस कह कर पीठ पीछे धिकक्रारते ।' 
(घुमक्कड़ स्वामी, To १५) इसी प्रकार गढ़वालियों द्वारा पाँच-पांडवों की पूजा के 
वर्णन में राहुल जी सामान्य लोगों के धार्मिक विश्वासों का उल्लेख करते gt | 
साधारण जन समाज की कठिनाइयों, दास-प्रथा आदि के. वर्णन में राहुल जी ने 
सामाजिक स्थिति का श्रंकन किया है“ । 

देशकाल-वर्णन की उक्त विवेचना के ग्रनन्तर यह सहज कहा जा सकता है 
कि राहुल जी देश और काल के यथार्थ वर्णेन में अत्यन्त सफल हें । देश-वर्णन में 
राहुल का गम्भीर ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक ज्ञान झलकता है, साथ ही भ्रधिक्रांश 
स्थानों की राहुल ने स्वयं यात्रा की है, इसलिए उनके वर्णन सजीव, यथार्थ एवं स्वा- 
भाविक प्रतीत होते हैं। परिवेश-वर्णन में राहुल की दृष्टि समाज के सभी रूपों पर 
feat हुई प्रतीत होती है श्रौर सभी का वर्णन उनकी जीवनियों में हे । इसके afi- 
रिक्त परिवेश-वर्णन में कहीं-कहीं उन्होंने तुलनात्मक वर्णन भी प्रस्तुत किए हैं । सिंहल 
की राजनीतिक स्थिति का वर्णन करते हुए राहुल जी समसामयिक भारतीय इतिहास 
की ओर भी संकेत करते है“) श्रौर भारत के समाज-वर्णन में वे रूसी समाज की 
उससे तुलना करते चलते हूँ“ । इस प्रकार राहुल जी जीवनी-कृतियों में वातावरण 
का चित्रण कर इतिहास का निर्माण करते हुँ । 'सिहल के वीर में ई० Yo पांचवी 
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शती से लेकर बीसवीं शती तक की राजनीतिक उथल-पुथल की झाँकी है । साथ ही 
इसमें बौद्ध धर्म के सिंहल में प्रचार एवं विकास का इतिहास भी सुगुम्फित है । 'वीर 
चन्द्रसिह गढ़वाली', 'सरदार पृथ्वीसिह' तथा 'घुमवकड़ स्वाम म बीसवीं शती के 
पूर्वाध की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ग्रपने यथार्थ रूप म प्रस्तुत हू । 
उद्दश्य 
जीवनी की रचना द्वारा लेखक अपने चरितनायक को अ्रमरत्व प्रदान करता 
$ तथा पाठकों को उसके महत्‌ कार्यो से परिचित करवा कर उनके माग-अनुसरण का 
प्रेरणा देता है । सर सिडनी ली लिखते हैं, 'सभ्य मनुष्य में यह नैसगिक ग्राकांक्षा रहती 
कि वह जनसामान्य में श्रपने चरित्र एवं कृत्यों के कारण विशिष्ट श्रथवा महान्‌ 
व्यक्तियों की स्मृति को जीवित रखे, जीवनी उसकी पुति हैँ“ ।' जीवनी में लेखक के 
निजी विचारों की अभिव्यक्ति का भी परोक्ष रूप में सुभीता रहता है क्योंकि लेखक की 
अनुमूतियाँ जो मन में संचित होती रहती हैं, प्रकाशन का मागे ढूढ़ती हैँ ओर जव 
लेखक और चरितनायक में समान भावना मिलती है तो वह जीवन-चरित्र की सृष्टि 
करता है | 
राहुल जी की सभी जीवनी-कृतियाँ deer हैं। वे स्वयं लिखते हैँ--“मिन्न- 
भिन्न प्रवृत्ति के लोगों ने दुनिया को किस रूप में देखा, विशेषकर बीसवीं शताब्दी 
के पूर्वार्ध में, उसे मैने लेखवद्ध किया।' (सिंहल घुमवकड़ जयवर्धन, भूमिका) वस्तुत 
राहुल जी विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट व्यक्तियों को चरितनायक के रूप में प्रस्तुत कर 
उनके जीवन श्रौर जगत्‌ सम्बन्धी दृष्टिकोण से पाठकों को अवगत कराना चाहत 
साथ ही श्रपने चरितनायकों की कीति-गाथा को, जो समाज में विलुप्तप्राय है, स्था- 
fara प्रदान करना भी उन्हें अभीप्सित है । वे स्वयं स्वीकारते हैं--गुमनाम साहसी 
यात्रियों को प्रकट करने में मुझे MAS भ्राता हे । सरदार पृथ्वीसिह, चन्द्रसिह 
गढ़वाली, घुमक्कड़ स्वामी हरिशरणानन्द ग्रौर जयवर्धन ऐसे ही हैं।' (सिंहल घुमककड़ 
जयवर्धन, भूमिका) राहुल जी यायावार-पर्यटको से सम्बन्धित जीवनियों में घुमक्कड़ों 
के साहसपूर्ण कार्यों के वर्णन द्वारा युवकों को यायावरी की प्रेरणा दे उन्हें 'जयवर्धन' 
के रूप में देखना चाहते हैं। क्रान्तिकारी देशभक्तो की जीवनियों में देश की स्वतन्त्रता 
के लिए तिल-तिल कर मिटने वाले, निर्भीक, स्वाभिमानी देशमक्तो के वीरतापूर्ण 
कृत्या के उल्लेख द्वारा देश-प्रेम की भावनाएँ उद्वुद्ध करना राहुल जी को wales 
है । 'महामानव ga में जनवाणी के आश्रयदाता बुद्ध के जीवन, वाणी श्रौर दर्शन 
का दिग्दर्शन करवा कर राहुल जी बौद्धधर्म एवं दर्शन के प्रचार में रत हैं । सर्वोपरि 
ह. ७१. ot इ. खा T 
माग्रो-चे-तुग' की रचना की है । इन चार 
कन आह ब विषय में राहुल जी का आत्मकथन द्रष्टव्य है-- 
बीमारियों की एकमात्र रामबाण औपधि है, मारत 
का उद्धार भी उसी से है। ऐसी अवस्था में साम्यवाद के महान्‌ तत्त्वदर्शियों और 
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पथ-प्रदर्शंकों की अच्छी जीवतियों का हिन्दी में न होना खटकता था । इसी ware 
की पूर्ति के लिए मैंने मावसं, लेनिन, स्तालिन श्रौर माश्रो-चे-तु'ग की चार जीवनियाँ 
लिखने का संकल्प किया । इन जीवनियों में जीवन-घटनाश्रों के अति रिक्त इन महा- 
पुरुषों के सिद्धान्तो श्रौर प्रयोगों को भी रखने की कोशिश की है 1? (लेनिन, प्राक्कथन) 
इतना ही नहीं, राहुल जी की जीवनियो के सभी चरितनायक यथा सरदार पृथ्वीसिह 
स्वामी हरिशरणानन्द, चन्द्रसिंह गढ़वाली तथा “नये भारत के नये नेता” के अधिकांश 
नेता साम्यवादी विचारधारा के पोषक हुँ । निष्कर्ष यह कि राहुल जी की जीवनियाँ 
साम्यवादी भावना के प्रचार-प्रसार के निश्चित उद्देश्य को लेकर लिखी गई हैं । इन 
जीवनियों में यत्र-तत्र प्रत्यक्ष रूप से भी लेखक ने श्रपनी विचारधारा को प्रकट किया 
है, पर प्रमुखतः चरितनायकों के व्यक्तित्व, चरित्र एवं उनके कार्यों द्वारा ही उन्होंने 
अपने अभीष्ट को अभिव्यक्ति प्रदान की है। 


शेली 

शैली का महत्त्व जीवनी में सर्वाधिक स्पष्ट होकर निखरता है । शैली के बल 
से साधारण चरिततायक की जीवनी भी आकर्षक बन जाती है । जीवनी-लेखक को 
किसी काल्पनिक नायक की अवतारणा तो करनी नहीं होती, उसे केवल एक सांचा 
तैयार करना होता है, जिसमें उसके जीवनीनायक की घटनाएँ सुसम्बद्ध रूप में प्रस्तुत 
हो सकें । यही सांचा शैली के नाम से पुकारा जाता है। एक सफल शैलीकार की 
लेखनी के पारस-स्पशं से ही जीवनी साहित्यिक विधा का रूप धारण कर पाती है। 
इसके लिए चरितनायक के जीवन की घटनाओं के पुज से श्रग्राह्य को त्याग कर, 
अपेक्षित को ग्रहण कर, सम्यक्‌ सामंजस्य स्थापित करते हुए जीवनी में सर्वत्र एक- 
gaar का निर्वाह करना जीवनीकार का सर्वोपरि कत्तव्य है। इस afte से राहुल जी 
हिन्दी के सफल ' जीवनी-लेखक एवं शैलीकार हे । उन्होंने अपने चरितनायकों से 
सम्बद्ध भ्रपेक्षणीय तत्त्वों का संश्लेषण, विश्लेषण, निर्वाचन एवं संस्थापन अत्यन्त बुद्धि- 
मत्ता से किया है | जीवन-वृत्त के वर्णन में सर्वत्र सुसंगठन एवं afafa है । आवश्यक 
का समावेश एवं अनावश्यक का परिहार है । AIA तटस्थ एवं निरपेक्ष होकर, अपने 
स्वतन्त्र व्यक्तित्व को विसजित न करते हुए राहुल जी ने अपने जीवनी-नायकों के गुण- 
दोषमय व्यक्तित्व का वर्णन श्राकर्षक शैली में किया है । ग्रधिकांश जीवनियाँ वर्णन-प्रधान 
शैली में ही लिखी गई हैं, बीच-वीच में संस्मरणात्मक शैली एवं कहीं-कहीं datar- 
त्मक शैली का प्रयोग कर राहुल जी ने वृत्तों को सहज एवं भव्य रूप में प्रस्तुत किया 
है। इस हृष्टि से 'घुमक्कड़ स्वामी, “वीर चन्द्रसिह गढ़वाली' तथा “सिंहल घुमक्कड़ 
जयवर्धन' ग्रत्यन्त सफल कृतियाँ हैं | 

राहुल जी की भाषा प्रवंत्र सुबोध, सरस एवं सहज है, साथ ही उसमें साहि- 
त्यिक माधुर्य, सौष्ठव एवं परिनिष्ठता भी प्राप्य है। जीवन की किसी घटना का 
वर्णन हो, स्थान अथवा देश की स्थिति एवं परिवेश का चित्रण हो, पात्रों का 
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अन्तद्व te अंकित करना हो ग्रथवा ग्रपनी विचारधारा की अभिव्यक्ति करनी हो--सर्वत्र 
राहुल जी की भाषा-शैली समर्थ एवं सशक्त रूप में वतमान है, कहीं शिथिलता नहीं । 
शैली द्वारा ही वे जीवनी के तथ्यों को कथात्मक रूप प्रदान कर सके हैं। विशेषकर 
उनकी चार क्ृतियाँ--“वीर चन्द्रसिह गढ़वाली, 'सिहल घुमक्कड़ जयवर्धन', 'घुमक्कड़ 
स्वामी' तथा 'सरदार पृथ्वीसिह' की शैली तो औपान्यासिक शैली की तरह ही प्रवाह- 
मयी एवं सरस है । सरल भाषा-शैली में चन्द्रसिह के विवाह का एक वर्णन द्रष्टव्य 
है--'हवलदार को भी होनहार तरुण को देखकर ख्याल श्राया, कि यह शादी अच्छी 
रहेगी । अन्त में बातचीत तै हो गई | चन्द्रसिह ने घर ग्राकर चुपके-चुपके सारी 
तैयारी कर ली । जब दरवाजे पर बाजा वजने को था, तब उन्होंने पिता से राय लेनी 
चाही । पिता सुनते ही ग्राग-ववूला हो गए भ्ौर उन्होंने शादी में a से बिलकुल 
इन्कार कर दिया । चन्द्रसिह ग्रपने साथियों के साथ जाकर शादी कर लाये । जिस 
दिन शादी हो रही थी, उसी दिन पलटन का बुलावा आया । रात को उन्होंने शादी 
कराई और सवेरे छावनी के लिए रवाना हो गए।' (वीर चन्द्रसिह गढ़वाली, 
पृष्ठ ७५) 

राहुल जी की शैली में तथ्य-निरूपण एवं वर्णनात्मकता की प्रधानता है, पर 
प्रवाह सर्वत्र विद्यमान है । भाषा में संस्कृत के तत्सम, agaa, देशी, विदेशी शब्द 
सहज स्वामाविक रूप से आ जाते हैं तथा उसमें मुहावरों का प्रयोग भी दशेनीय है । 
भह के ate से एक उदाहरण प्रस्तुत है--'वह सिहल जाति के रक्त-माँस के साथ 
एक हो गई । आगे ई० पू० प्रथम सदी और पीछे जबर्दस्त प्रहार हुए, जिनमें पुरानी 
राजधानी अनुराधपुर ध्वस्त हो गई । पोलन्नरुव द्वितीय राजधानी की ई'टों-से-ई टें 
वज गई, जम्बुद्वीप ग्रौर जयवर्धनपुर के भाग्य भी बेहतर नहीं सावित हुए । श्रन्त में 
पोतंगीजो ने ग्रपने शासन में तो महेन्द्र के लगाये पौधे को उखाड़ फेंकने में जैसे श्रत्या- 
चार faza के लोगों के साथ किये, वह इतने जघन्य और क्रूर थे कि वह पौधा मर 
जाता, पर मरा नहीं । किताबें सारी जला दीं, विहार-मन्दिर भूमिसात्‌ कर दिए, 
हजारों ग्रादमियो को कोलम्बो के केलनिया गंगा के घड़ियालों को खिला दिया गया, 
पर तो भी महेन्द्र की ज्योति नहीं बुझ सकी ।' (सिहल के वीर, पृष्ठ १७) 

जीवनी की घटनाओं में रोचकता का गुण श्रनिवार्य है यही रोचकता रसज्ञ- 
मनरंजिनी शक्ति है जो सहृदय पाठक को रसाप्लावित करती है । जीवनी में यह रोच- 
कता एक तो विषयगत होती है तथा दूसरी शेलीगत । चरितनायक के जीवन-संघपं, 
मानसिक इन्द्र, घातप्रतिघात एवं घटनाओं के वैविध्य से राहुल जी की जीवनियाँ 
रोचक हँ ही, साथ ही शैलीगत रोचकता भी उनमें विद्यमान है । राहुल जी की मामिक 
वर्णनात्मक शैली, प्रवाहमयी भाषा, चित्र-निर्माण की क्षमता और घटनाओं के क्रमिक 
संयोजन से उनकी जीवनियों में ग्रदूभूत रोचक्रता एवं सरसता का संचार garz । 
_ इस प्रकार राहुल जी की दौली जीवन-बृत्त के तथ्यों के संश्लेपण-विइलेपण 
के साथ उन्हें सुचारु रूप में संयोजित करती हुई दृष्टिगोचर होती है । तथ्यनिरूपण 
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एवं वर्णनात्मकता के प्रलोभन का संवरण न करती हुई भी वह आकर्षक, सहज एवं 
रोचक है । भाषा की सहजता एवं स्वाभाविक माधुर्यं उसकी श्रपनी विशिष्टताएँ हैं । 

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि राहुल जी की जीवनी-रचनाएं हिन्दी जीवनी- 
साहित्य में श्रपनी अनेक विशेषताश्नों के कारण विशिष्ट महत्त्व की भ्रधिकारिणी हैं। 
उनमें तटस्थ, श्रलिप्त तथा वस्तुपरक दृष्टिकोण से तथ्यों का संकलन श्रौर उनका 
कालक्रमानुसारी सुसम्वद्ध वर्णन, चरितनायक के व्यक्तित्व की प्रभावपूर्ण ग्रभिव्यक्ति, 
ग्रौपन्यासिक कथा का-सा रस एवं प्रवाह, वातावरण का सजीव एवं यथार्थ spa, 
उद्देश्य की गरिमा तथा भाषा-शैली की सरलता, मृदुता एवं मसृणता ग्रादि गुणों का 
सहज समावेश होने से वे कलात्मक जीवनियाँ बन गई हैं । उन्हें हेराल्ड निकल्सन की 
शब्दावली में “विशुद्ध जीवनियाँ' कहा जा सकता है ।' वीर चन्द्रसिह गढ़वाली' तथा 
'घुमक्कड़ स्वामी' जैसी जीवतियाँ हिन्दी में जीवनी-साहित्य के ग्रमाव की पूर्ति कही 
जा सकती हैं। 


(ख) राहुल जी को ब्रात्मकथा 


आत्मकथा : स्वरूप-विइलेषण 

आत्मकथा अथवा आत्मचरित्र जीवनी-साहित्य का विकासशील अंग है । यही 
एक ऐसा माध्यम है जिसमें लेखक अपने विषय में एवं अपने व्यक्तिगत अनुभवों के 
सम्बन्ध में कहता है । “हिन्दी साहित्य कोश” में आत्मकथा के स्वरूप के विषय में 
में लिखा है, 'आत्मकथा लेखक के अपने जीवन का सम्वद्ध वर्णन है । आत्मकथा के 
द्वारा अपने बीते हुए जीवन का सिंहावलोकन और एक व्यापक पृष्ठभूमि में अपने 
जीवन का महत्त्व दिखलाया जाना सम्मव है” ।' पाश्‍चात्य विद्वान्‌ रॉय पास्क्रल ने 
आत्मकथा के स्वरूप को अधिक स्पष्ट किया है । उनके अनुसार “आत्मकथा भ्रपने ही 
ढंग का पुनकंथित इतिहास है, साथ ही व्यक्ति के बाह्य विश्व से सम्बद्ध श्रात्मतिरीक्षण 
का प्रतिरूप हैः |” श्रपनी परिभाषा की व्याख्या करते हुए वे पुनः कहते हैं, 'ग्रात्मकथा 
जीवन की अथवा उसके किसी एक भाग की यथार्थ घटनाग्रों को, जिस शमय वे घटित 
हुई, उन समग्र चेष्टाओ को पुनगंठित करती है | मुख्यतः इसका केन्द्र आत्मविवेचन 
से सम्बद्ध होता है, बाह्य विश्व से नहीं । व्यक्तित्व को अनुपम रूप प्रदान करने के 
लिए बाह्य विश्व ग्राह्य भी हो सकता है। आत्मकथा बीती हुई घटनाओं से बनती है । 
इसे वैयक्तिक जीवन की कतिपय स्थितियां निमित कर देती हँ । .साथ ही वह 
असन्दिग्ध एवं स्पष्ट रूप से भ्रपने एवं बाह्य विश्व के निश्चित एवं gg सम्बन्ध को 
प्रकट करती है*& ।' वेन शुमेकर (Wayne Shumaker) आत्मकथा को इन शब्दों में 
परिभावित करते हैं, आत्मकथा लेखक द्वारा स्वयं लिखी गई, एक ही रचना के रूप 
में, उसके वैयक्तिक जीवन का आलेखन है” ।' 'एक ही रचना के रूप में' का ग्रर्थ है 
कि वह पत्र एवं दैनन्दिनी से भिन्न है । पत्रों एवं डायरियों में सुसम्बद्धता का अभाव 
होता है, पर आत्मकथा में सुसम्बद्धता एक afa गुण है । 
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उक्त परिभापाश्रों के श्राधार पर कहा जा सकता है कि ग्रात्मकथा में लेखक 
अपने ही व्यक्तित्व का निरीक्षण करता है । वह अपने ग्रतीत जीवन का सिंहावलोकन 
करता है और एक व्यापक पृष्ठभूमि में जीवन का महत्त्व प्रकट करता है | इसमें लेखक 
का उद्देश्य श्रात्मनिरीक्षण, श्रात्मविइलेषण, श्रात्मसमर्थन एवं ग्रात्मप्रसार रहता है और 
वह प्रतीत की स्मृतियों को पुनर्जीवित करता है । अतः आत्मकथा जीवनचरितात्मक- 
गद्य का वह रूप हैं जिसमें लेखक जागरूक होकर व्यक्तिगत जीवन का निस्संकोच रूप 
से विवेचन-विइलेषण प्रस्तुत करता है और उसमें उसकी वाह्य विश्‍व से सम्वद्ध मान- 
सिक क्रियाश्रों-प्रतित्रियाग्रों का कलात्मक रूप में ग्रंकन होता है | 


आत्मकथा जीवनी साहित्य के अन्तर्गत होते हुए भी जीवनी से पृथक्‌ एवं 
स्वतंत्र महत्त्व रखती है । ग्रात्मकथा का लेखक जीवनी-लेखक की ग्रपेक्षा कहीं श्रधिक 
अधिकारपूर्ण निजी ज्ञान से भ्रभिव्यक्ति का कार्य करता है । यही साधारण जीवनी से 
आत्मकथा की विशिष्टता है। वास्तव में एक निइछल और निष्कपट व्यक्ति की 
आत्मकथा से प्रामाणिक दूसरे से लिखी जीवनी नहीं हो सकती | मारगेरेट वोटरल के 
शब्दों में, 'सच्ची आत्मकथा तभी लिखी जा सक्ती है जवकि इसका लेखक अपने 
व्यक्तिगत अस्तित्व के विषय में पूर्णतया परिचित हो तथा जीवन के सम्पूर्ण श्रनुभवों 
के मध्य अपने कार्यों की प्रवृत्ति को प्रतिविम्बित करने में समर्थ हो .९ 


जीवन-चरित की तरह आत्मकथा के भी पाँच तत्त्व हैं ।--( १) वण्ये-विषय, 
(२) चरित्र-चित्रण, (३) देशकाल, (४) उद्देश्य और (५) शैली । आत्मकथा के 
वण्ये-विषय में स्पष्टता, रोकता, यथार्थता, संक्षिप्तता एवं स्वाभाविकता अनिवार्य 
है । चरित्र-चित्रण में लेखक श्रात्मचरित का विश्लेषण करता है । साथ ही उन 
व्यक्तियों का भी चरित्र प्रस्तुत करता है, जिनसे उसका घनिष्ठ सम्पर्क होता है । देश- 
काल और वातावरण का श्रंकन श्रात्मचरित को स्वाभाविक एवं यथार्थ रूप प्रदान 
करता है । आत्मकथा के उद्देश्य के विषय में डॉ० चन्द्रावती सिंह के शब्दों में कहा जा 
सकता है, 'ग्रात्मचरित लिखने में ग्रपनी ख्याति, ग्रात्मप्रशंसा और श्रात्मप्रचार की 
भाबना निहित है ।* साथ ही लेखक का उद्देश्य वाह्य विश्व के साथ अपने सम्वन्ध 
को अभिव्यक्ति देना तथा भ्रपने व्यक्तित्व से पाठकों को प्रेरणा देना भी हो सकता है । 
श्रात्मचरित की शेली में जीवन-चरित की शैली की तरह प्रभावोत्पादकता, रोचकता, 
सुसगठन एबं लाघव आदि गुणों का समावेश होना चाहिए । 
राहुल जी को श्रात्मकथा : ‘AL जीवन-यात्रा' 

महापण्डित राहुल सांकृत्यायन की "मेरी जीवन-यात्रा' (पाँच खण्डों में) 
आत्मकथापरक कृति है । 'श्रात्मचरित' के लिए राहुल जी ने 'जीवन-यात्रा' शब्द का 
प्रयोग क्रिया है । इस विषय में उनका कथन है--'मैने अपनी जीवनी न लिखकर 
जीवन-यात्रा लिखी है, यह क्यो ? "****'अपनी लेखनी द्वारा मैंने उस जगत्‌ की मिन्न- 
भिन्न गतियो और विचित्रताओं को श्रंकित करने की कोशिश की है, जिसका अनुमान 
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हमारी तीसरी पीढ़ी बहुत मुश्किल से करेगी । राहुल जी की इस स्वोबित से स्पष्ट 
है कि मेरी जीवन-यात्रा' आत्मवृत्त-मात्र नहीं है, वह इससे कुछ बढ़कर है । राहुल 
यायावर थे, ऐसे यायावर नहीं जो स्थान ग्रौर उसकी सार्वजनिकता को जीने में 
श्रसमर्थ, जन श्रेणी के विभाजनानुसार स्तरों के भ्रनुकूल बरतने में विश्वास करने वाले, 
चुपचुप-गुमगुम बने रहने वाले, यायावर नाम्ना शब्द के वाहक मात्र होते हैं (४४ वे 
बीसवी शताब्दी के उन विरले यायावरों में से हैं, जिन्होंने देश-विदेश का पर्यटन कर, 
वहाँ के विषय में प्रामाणिक एवं विस्तृत जानकारी प्रदान की है। राहुल का आत्म- 
चरित यायावर का श्रात्मचरित है श्रौर इसीलिए उनकी भेरी जीवन-यात्रा! जीवनी- 
मात्र नहीं है, वह जीवनी के साथ-साथ यात्रा भी है। राहुल जी केवल अपना वृत्त 
प्रस्तुत करने तक ही सीमित नहीं रहते, वह वाह्य विश्व की विभिन्न विचित्रताश्रों को 
भी अंकित करते चलते हैं । Sto सुरेन्द्र माथुर इसे यात्रा-साहित्य की कृति स्वीकारते 
हैं।* परन्तु यह कृति यायावर-साहित्यकार की आत्मकथा है। यह उनके मधुर-कट्‌ 
जीवन-अ्रनुभवों की रोचक कथा है$$ तथा इसमें उनके सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों 
के सहूदयतापूर्ण चित्र हैँ^*। 


aug -विषय 


मेरी जीवन-यात्रा' में राहुल जी के जीवन के ६३ वर्षो का वृत्त है । प्रायः 
_ उनके जीवन की पूरी झाँकी है क्योंकि (पुर्णता का ग्रथ मृत्यु तक का चित्रण 
कदापि नहीं | जन्म, शैशव एवं पूर्वजों के परिचय के साथ प्रारम्भ एवं विषय के 
औचित्य के अनुकूल स्थायित्व ही पुर्णता है । आत्मकथा शिशु की चिल्लाहट से ग्रारम्म 
होकर वृद्ध के विश्रान्तिमय जीवन के साथ समाप्त होती है ।!* भेरी जीवन-यात्रा' के 
प्रथम खण्ड में लेखक के बाल्यकाल एवं तारुण्य का श्रंकन है । अपने आरम्भिक जीवन, 
पारिवारिक सदस्यों एवं प्रारम्मिक-शिक्षा के उल्लेख के अनन्तर लेखक वाल्यकाल में 
ही यायावरी-जीवन के प्रति अपने आकर्षण को व्यक्त करता है । तारुण्य में इसी का 
विकास दिखाया गया है और राहुल जी के दक्षिण-मारत के पर्यटन का वर्णन है । 
वह कभी साधुःसंन्यासियों की शरण लेता है और कभी किसी मठ-आश्रम में निवास 
करता है । आर्य-समाज के सम्पर्क में आकर उसे नव-प्रकाश प्राप्त होता है । गाँधी जी 
के भ्रसहयोग-श्रान्दोलन के साथ राहुल जी राजनीति में भी भाग लेते हैं । 
दूसरे खण्ड में पर्यटक राहुल का जीवन मुखरित है । इसके भ्रन्तर्गत उनकी 
लंका, तिब्बत, यूरोप, लद्दाख, जापान, सोवियत-भूमि आदि की यात्राग्नों का वर्णन 
है । भारत में आकर राजनीति के क्षेत्र में पुनः पदार्पण ate किसान-सत्याग्रह के 
नेतृत्व के परिणामस्वरूप उनके कारावास-जीवन की झाँकी भी इसी खण्ड में है। 
राहुल के बौद्ध धमं के अनुयायी होने, तदनन्तर साम्यवाद की we उनके भुकाव का 
सजीव वर्णन भी इसमें प्राप्य है । 
तृतीय खण्ड में मुख्य रूप से उनके सोवियत-प्रदेश के निवास का विवरण है। 
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इसमें ईरान तथा रूस के सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन की झलक 
यथार्थ रूप में अंकित हे | 


चतुर्थ और पंचम खण्ड में राहुल जी की सन्‌ १९४७-१६५६ ई० तक की 
जीवन-यात्रा है । ये दोनों खण्ड उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुए हैं। इस काल में 
वे मुख्य रूप से भारत में ही रहे हैं। उन्होंने हिन्दी भाषा एवं साहित्य को महत्त्वपूर्ण 
रचनाएँ प्रदान की हैं और हिन्दी भाषा को राष्ट्रमाषा के पद पर श्रासीन करवाने 
के लिए ग्रनथक प्रयत्न किये हैं। पारिभाषिक-शब्द-निर्माण में उनका प्रशंसनीय योग- 
दान है । श्रीमती कमला से विवाह के उपरान्त वे यायावर से गृहस्थ वने | उनके 
पारिवारिक जीवन का भी यथार्थ वर्णन इन दो खण्डों में मिलता है । इस प्रकार 
जीवन के ६३ वर्षों के वृत्त में राहुल जी ने शैशव, तारुण्य एवं प्रौढावस्था के चित्रण 
में अपने व्यक्तित्व के विभिन्न रूपों--यायावर, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक, इतिहासकार, 
सत्यान्वेषी, साम्यवादी ग्रादि--का सत्यता, स्पष्टता एवं यथार्थता से आलेखन 
क्या है। 


आत्मकथा का विषय लेखक के जीवन का इतिहास होता है । उसमें इतिहास 
की भाँति सही तथ्यों को, एकत्र करने और ईमानदारी से उनको प्रेषित करने की 
चेष्टा होती है । सत्यता एवं यथार्थता आत्मकथा के वरण्य-विषय की सबसे बडी कसौटी 
है । ग्रात्मकथागत सत्य के विषय में राय पास्कल के शब्द द्रष्टव्य हैं, “आत्मकथा में 
सत्य से ग्रमिप्राय विषयगत सत्य से नहीं, कुछ परिमित विषय तक का सत्य है, 
जिसमें लेखक का जीवन विकास पाता है तथा जिससे उसके विशेष गुण एवं घटनाश्रों 
के परिपक्व होने की दृढ़ता तथा व्यावहारिक गुण और श्राक्कति स्पष्ट होती है“ ।” 
राहुल जी की 'मेरी जीवन-यात्रा' राहुल जी के जीवन का इतिहास है । उन्होंने सर्वेत्र 
इमानदारी से अपने गुण-दोषों का उद्घाटन किया है । अविश्वसनीय एवं कल्पित 
बातों से अपने महत्त्ववद्ध न अथवा वृत्तान्त को रोचक बनाने के प्रयास में उन्होंने 
मेरी जीवन-यात्रा' को ग्रात्मकथाकार के उच्चतम Taal से च्युत होकर गल्प अथवा 
उपन्यास का रूप प्रदान नहीं किया राहुल जी की आत्मकथा में रोचकता है, यह 
रोचकता उनके व्यक्तित्व में है, उसकी यथार्थं एवं ईमानदारी से भ्रभिव्यक्ति में है, 
कपोलकल्पित बातों में नहीं । यही ईमानदारी ग्रात्मकथा की सत्यता की कसौटी है । 
एडगर जॉनसन लिखते हैं, “आत्मकथा लेखक के लिए ईमानदारी सबसे बड़ी बाधा 
होती है । अपने विषय में सत्य कहने की प्रतिज्ञा अत्यन्त साहसिक कार्य है। ऐसे 
वर्णन में लेखक की योग्यता सामान्य मनुष्य से कहीं श्रधिक अपेक्षित है” 1” बे आगे 
लिखते हैं कि 'वही श्रात्मकथा उच्चकोटि की है जिसमें उद्देश्य की पवित्रता एवं 
गहराई हैं ।' राहुल जी की आत्मकथा इस दृष्टि से निस्संदेह उच्च कोटि की है। 
अपने वृत्त के लेखन में राहुल जी ईमानदारी से काम लेते हैं, गुण-दोषों के वर्णन में 


सत्यता एवं यथार्थता का Aa परिचय देते हुँ | 
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अपने प्रथम विवाह के विषय में राहुल जी का कथन है, “उस वक्त ११ वर्ष 
की अवस्था में मेरे लिए यह तमाशा था । जव मैं सारे जीवन पर विचारता हूँ, तो 
नालूम होता है, समाज के प्रति विद्रोह का प्रथम श्रंकुर पैदा करने में उसने ही पहिला 
काम किया । १६०८ ई० में जब मैं पन्द्रह साल का थातो मैं उसे शंका की नजर 
से देखने लगा था, १६०६ ई० के वाद से तो मैं गृहत्याग का बाकायदा अभ्यास 
करने लगा, जिसमें भी उस तमाशे का थोड़ा-वहुत हाथ जरूर था । १६१०-११ Fo 
से निश्चित तौर से मैं इसे अपना व्याह नहीं कहता था--मैंने उसे कभी न ब्याह 
समभा, न उसकी ज़िम्मेदारी अपने ऊपर मानी ।” (मेरी जीवन यात्रा (१), 
Jo ३५) इस उद्धरण से एक ओर राहुल जी के निर्भीक क्रान्तिकारी व्यक्तित्व की 
झोर संकेत मिलता है तो दूसरी ओर प्रथम पत्नी के परित्याग का यथार्थ एवं 
सत्य वर्णन । इसी प्रकार माँ की मृत्यु के समय वालक राहुल की आँखों में अश्रु न 
थे, इस, विषय में उनके कथन की सत्यता द्रष्टव्य है--'मेरे आँसु न ब्रह्मज्ञान के 
कारण रुके हुए थे और न किसी और तत्त्व-साक्षात्‌ के कारण । मेरी सान्त्वना ग्रौर 
धैर्य का कारण एक मोले-माले ग्रामीण लड़के का सीधा-सादा विश्वास था ।' (मेरी 
जीवन-यात्रा (१) To ३६) 

आर्य-समाज एवं भाई महेशप्रसाद के सम्पर्क ने राहुल जी को तारुण्य में 
नव-प्रकाश प्रदान किया । इस विषय में वे लिखते हैं--'यहाँ आगरा में भाई साहब 
के सम्पर्क में ग्रनि पर मालूम gar जैसे आदमी अन्धेरी कोठरी से निकल कर सूर्य 
की रोशनी में रख दिया जावे, जैसे घुटती काली कोठरी से निकाल शीतल मन्द 
सुगन्ध वायु परिचालित वाग में ला रखा जाये । श्रव मुझे मालूम होने लगा, दुनिया 
में ऐसे भी काम हैं जिनके लिए जीवन की आवश्यकता है, ऐसे भी ग्रादश हैं जिनके 
लिए मृत्यु मधुरतम वस्तु है ।। (मेरी जीवन-यात्रा (१), To २४५) आर्य-समाज 
के सम्पर्क में आने से राहुल के जीवन में जो परिवर्तन हुआ उसका यथार्थ रूप इस 
उद्धरण में प्राप्य है। साम्यवादी होते हुए भी श्रार्थ-समाज के प्रमाव को वे कृतज्ञता- 
पूर्वक ज्ञापित करते हैं । 

बौद्ध धमं की ओर झुकाव के समय राहुल जी ग्रपना श्रन्त:-विश्लेषण करते 
हैं--'मैं THAT घूमना चाहता, ग्रोर अक्सर अकेला रहता | उस वक्त मेरा अन्तद्व ea 
इतना तीब्र होता कि वाज वक्‍त मुझे डर लगता, कहीं ्रागे-पीछे से श्राने वाली ट्रेन 
को देखना न मुल जाऊं RAT AIK बुद्ध साथ नहीं रह सकते, यह साफ़ 
हो गया और यह भी स्पष्ट मालूम होने लगा कि ईश्वर सिर्फ काल्पनिक चीज़ है, 
बुद्ध यथार्थ वक्ता है। तब कई हफ्तों तक हृदय में एक दूसरी बेचैनी पैदा हुई । मालूम 
होता था, चिरकाल से चला श्राता एक भारी अवलम्ब लुप्त हो रहा है।' (मेरी 
जीवन-यात्रा (२), Je ८) 

राहुल जी 'मेरी जीवन-यात्रा' में स्थान-स्थात पर अपनी साहित्यिक-कृतियों 
का.उल्लेख करते चलते हँ । इससे उनके साहित्यकार का व्यक्तित्व मुखरित होता 
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है । प्रपनी रचना-प्रक्रिया, रचना-स्रोत, प्रेरणा आदि के वारे में उन्होंने यत्र-तत्र संकेत 
किए हैं । वे प्रगतिशील साहित्यकार थे। उनकी रचनाएँ रूढ़वादियों को प्रायः 
अखरती रही हैं । "सिंह सेनापति' के विषय में लिखते है--'मेरे उपन्यास ‘fag सेना- 
पति' के कुछ वाक्यो को लेकर कितने ही जैन रूढ़िवादी aga उछल-कूद कर रहे हैं । 
वह्‌ अपने गुजराती-हिन्दी पत्रों में लेखक के खिलाफ कितने ही लेख लिख रहे थे । 
कौन-सी ऐसी बात थी ? उपन्यास की नायक-नायिका नहीं, बल्कि एक परिहासशीला 
पात्रा ने जैन-साधुओं की नग्नता को प्राकृतिक प्राणियों से उपमा दी, वस इसी पर 
हमारे दोस्त श्रागबगूले हो गये । जहाँ तक तीर्थकर महावीर का सम्बन्ध है, उपन्यास 
के नायक ने उनके प्रति बड़े सुन्दर भाव प्रकट किए हैं। लेकिन नायक की वात कौन 
पूछता है, वहाँ तो कहीं से कुछ लेकर झगड़ा क.ने की प्रवृत्ति है। एकाध जगह से 
धमकी की भी भनक ATS । मैंने कहा--कौशाम्बी जी को दिक करके सेठ लोगों का मन 
चसक तो नहीं गया है । यदि और गोत्रोच्चार न करवाना है, तो ततँया के उत्त में 
उंगली न डालें । (मेरी जीवन-यात्रा (२), Jo ७१८) यहाँ लेखक की प्रखरता 
एवं उग्रता दर्शनीय है । इस प्रकार राहुल जी ने सर्वत्र ईमानदारी से अपने जीवन- 
विषयक तथ्यों को व्यक्त किया है। 

आत्मकथा के विषय-संकलन के लिए 'स्मृति तत्त्व” सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है । 
यद्यपि वृत्त की प्रामाणिकता के लिए आव्द्रे मारवा दैनन्दिनी के रूप में लिखित faa- 
Wit को महत्त्व देते हैं,” परन्तु आत्मकथा के लिए पास्कल स्मृति को श्रधिक ग्राह्य 
मानते हैं ।*3 वे स्मृति को इसलिए भी विश्वसनीय ठहराते हैं क्योंकि आत्मकथा 
केवल अतीत का पुनर्जीवन मात्र नहीं, उसकी व्याख्या भी है ।** उपन्यास और श्रात्म- 
कथा में अन्तर स्पष्ट करते हुए शुमेकर महोदय भी गात्मकथा के लिए स्मृति-तत्त्व 
को ग्राधार मानते हैं । € राहुल जी ने “मेरी जीवनऱयात्रा' में ग्रपते जीवन का इति- 
हास स्मृतिगत रूप में ही प्रस्तुत किया है । साथ ही उसके लिए समय-समय फर लिखे 
नोटों एवं डायरियों का भी उपयोग किया है। 'मेरी जीवन-यात्रा' (पहले दो 
खण्ड) प्रमुखतया स्मृति पर आधारित हैं । इस विषय में उनका आत्मकथन है-- 
“उन दो महीनों में मैने १५६३ ईसवी से १६३४ ईसवी तक की यात्रा को श्रपनी स्मृति 
से कागज पर उतारा । (मेरी जीवन-यात्रा (१) प्राक्कथन) इसी प्रकार हिमालय 
की प्रथम यात्रा के विषय में राहुल जी लिखते हैं, “हिमालय की इस यात्रा का वर्णन 
मानस-पटल पर अंकित सिर्फ उन प्रतिबिम्बो के श्राधार पर कह रहा हूँ, जो आज 
से तीस वर्ष पहले पड़े थे ।' (मेरी जीवन-यात्रा (१) qo ६६) श्रमिप्राय यह कि 
राहुल जी ने भ्रपनी ग्रात्म-कथा के प्रथम दो खण्डों में मुख्य रूप से स्मृति के आधार 
पर वृत्त प्रस्तुत किया है, जिससे उनका जीवनगत इतिहास सुसम्बद्ध रूप में प्रस्तुत है । 

“भेरी जीवन-यात्रा' के तीसरे, चौथे और पांचवें खण्ड में राहुल जी पत्रों एवं 
डायरियों का श्रधिक उपयोग करते हैं । यहाँ वे श्रात्मकथा की अपेक्षा जीवनी-लेखन की 
शैली के अधिक समीप हूँ । कई स्थलों पर तो बे एक-एक दिन का ही नहीं प्रत्युत घंटों 
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are मिनटों का भी विवरण देते हैं । इससे ग्रात्मकथा की कथागत सुसम्बद्धता क्षीण 
हो गई है और वर्ण्य-विषय में एकान्विति नही रही । विवरण-विस्तार की त्रूटि भी 
इसमें श्रा गई है और कई स्थलों पर ग्रनावश्यक विवरण एवं पुनरावृत्तियाँ भी खटकने 
लगती हैं । उदाहरणार्थ एक-दो भ्रंश प्रस्तुत हैं-- 

(१) २४ तारीख को सवेरे ६ बजे फिर हवाई ASS पर पहुँचा। वागडोगरा 
से कलकत्ता तक किराया ७४ रुपये था और दिल्ली तक का २०३ रुपये था । इण्डि- 
यन नेश्नल एयरवेज का विमान सतलुज हमें मिला जिसमें २४ सीटें थी और सभी 
पर मुसाफिर बैठे हुए थे यह विमान अधिक स्वच्छ और सजा हुआ. मालूम होता 
था । (मेरी जीवन-यात्रा (४), पृ०३२२) 

(२) जबलपुर में हमारी ट्रेन समय से पहले ही पहुँच गई थी । इसलिए 
स्टेशन पर कोई नहीं मिला । नया परिचय प्राप्त हुआ, और हम ठेकेदार मल्होत्रा जी 
के साथ उनके घर पर नैपियर टीन में ठहर गये । २ तारीख का वाकी समय वहीं 
बीता । ३ तारीख को महाकौशल विद्यालय के छात्रों के सामने वोलना पड़ा। (मेरी 
जीवन-यात्रा (४), To १३४) 

इस प्रकार डायरी-शैली का भरपूर प्रयोग इन खण्डों में हुआ है और आत्म- 
कथा के वर्ण्य-विषय की प्रभावात्मकता एवं एकान्विति प्रायः खण्डित हो जाती हे | 
एक-एक दिन के विस्तृत एवं अनावश्यक विवरणों में पाठक रस नहीं लेता । डॉ० 
रामअवध द्विवेदी लिखते हैं, 'श्रात्मकथा कोरा तथ्य-निरूपण नहीं, कला की वस्तु है। 
अन्ततोगत्वा वह सृजनात्मक कल्पना पर निर्भर रहती है । सृजनात्मक कल्पना स्मृति- 
गत संचित श्रनुभवों पर अपना कार्य करती है ग्रौर उसमें जीवन्त एकरूपता प्रदान 
करती है ।'% यह एकरूपता डायरी-लेखन में संभव नहीं | इसका यह ग्रभिप्राय नहीं 
कि डायरी एवं पत्रों का ग्रात्मकथा में स्थान ही नहीं है। डायरी से वर्णन एवं विवरण 
की सत्यता एवं प्रामाणिकता प्रकट होती है पर साथ-ही उसमें न तो अनावश्यक वर्णतो 
की आवश्यकता है और न ही एक-एक दिन का विस्तृत ब्यौरा देने की । डायरी के 
प्रयोग के साथ जहाँ राहुल जी अ्रपती ओर से व्याख्या भी देते हैं, वे भ्रंश श्रात्मकथा 
क्के अधिक समीप प्रतीत होते हैं । हिमालय के प्रति ग्रावषंण का वे रुचिकर वर्णन 
करते हैं - 'अब मन किन्नर देश में दौड़ रहा था। उसके सदाहरित देवदारों के घने 
जंगल याद आते थे, वहीं एक कुटिया बनानी होगी और चिनी के पास वहाँ डाक 
मिलते का सुभीता रहेगा । रेल से सैकड़ों मील दूर तिब्बत की सीमा के पास यह 
निवास पसन्द करने में हिंचकिचाहट भी होती थी । फिर आदमी दूर या हीहो 
जाए, उसके ग्रसन्तोष के कारण बाहरी दुनिया के साथ सम्बन्ध भी होते हैं। कभी- 
कभी तो अलग रहने पर भी चित्त ie गाडी 7 पहिये की तरह ऊपर-नीचे 
होती रह 7 (मेरी जीवन-यात्रा (४), To ११५ 
2 ma A दृष्टि से भेरी जीवनऱयात्रा' में स्पप्टवादिता, रोचकता, यथार्थता 
एवं स्वामाविकता के गुण उल्लेखनीय हुँ । राहुल जी ने विपय-सामग्री के चयन के लिए 
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स्मृति, पत्र एवं दैनन्दिनी का ग्राश्चय लिया है । अन्तिम तीन खण्डों में डायरी-शेली 
के प्रयोग एवं विवरण-मोह के कारण संक्षिप्तता तथा एकसूत्रता का अवश्य ही wart 
है, परन्तु प्रथम दो खण्ड इस दोष से मुक्त हैं । 


चरित्र-चित्रण 


व्यक्ति के ग्रपने जीवन में अत्यधिक रुचि का परिणाम उसे आत्म-चरित 
लिखने की प्रेरणा देता है । एच. जी. वेल्स का एतद्विपयक कथन है, “यदि मैं जीवन 
में अत्यधिक रुचि न लेता तो श्रात्म-चरित लिखने का प्रयास न करता । अपने ही 
जीवन की विवेचना एवं परीक्षण के द्वारा जीवन की गुत्थियाँ समझी जा सकती हैं, 
अतएव मैंने अपनी आत्मकथा लिखने का प्रयत्न किया है °° वस्तुतः ग्रात्म-चरित्र 
का विश्लेषण ही आत्मकथा का मुख्य तत्त्व है। लेखक की श्राकांक्षाओं एवं ग्रभि- 
Aaa का, सफलता-भ्रसफलताग्रों का तथा उसके क्रिया-कलाप का सजीव एवं 
यथार्थ रूप में भ्रंकन चरित्र-चित्रण कला की विशिष्टता है । sto रामग्रवध द्विवेदी के 
शब्दों में, आत्मकथा में जीवनी की अपेक्षा चरित्र-चित्रण पर कहीं अधिक आग्रह 
रहता है । ग्रात्मकथा में लेखक अपने जीवन की विभिन्न घटनाओं का उल्लेख खास 
तौर पर इसलिए करता है कि उनके सहारे वह अपने daei, उद्देश्यों तथा afa- 
प्रायों का उद्घाटन कर सके । मात्र घटनाएँ निस्सार होती हैं, जब तक उनका संबंध 
उनके पाइ्वंभूमि में स्थित सूक्ष्म विचारों और भावनाग्रों से स्थापित न किया aa 
आत्मकथा में लेखक के निजी व्यक्तित्व के साथ-साथ उसके सम्पर्क में ग्राने वाले 
व्यक्तियों के जीवन की संक्षिप्त झाँकी भी रहती है । 
(क) लेखक का व्यक्तित्व एवं चरित्र 

राहुल जी का व्यक्तित्व एवं चरित्र उनकी 'मेरी जीवन-यात्रा' में सर्वत्र अनु- 
स्यूत है । उनकी ग्रात्मकथा का महत्त्व उनके चरित्र में ग्रनि वाले परिवर्तन की afa- 
व्यक्ति के कारण है, घटना-विशेष के कारण नहीं । वह मानव हैं, निरन्तर गत्यात्मक, 
रूढ़ियों को श्रवनरत तोड्ने में संलग्न एवं सतत सत्यान्वेषी, प्रयोगशील एवं प्रगति- 
मार्गी । राहुल जी के व्यक्तित्व की गतिशीलता इन पंक्तियों में द्रष्टव्य है--आायें- 
समाज के स्वतन्त्र विचारों के बाद में बुद्ध के पास पहुंचा और उनके अ्रनीश्वरवाद, 
विचार-स्वातन्त्र्यवाद, ग्राथिक समतावाद से बहुत प्रभावित हुआ । उसके बाद माक्सँ 
के विचारों को अपनाना मुक्त बिल्कुल स्वामाविक-सा मालूम gar’ (मेरी जीवन-यात्रा 
(४), Jo ४-५) इस प्रकार निरन्तर स्वच्छन्द विचारों को धारण करना राहुल जी 
के व्यक्तित्व की महती विशिष्टता है । उनके व्यक्तित्व का मूल इन शब्दों में व्यंजित 
है, 'बेड़े की तरह पार उतरने के लिए मैंने विचारों को स्वीकार किया, न कि सिर 
पर्‌ उठाये-उठाये फिरने के लिए' । (मेरे जीवन-यात्रा (२), मुखपृष्ठ) राहुल जी की 
आत्मकथा एक ऐसे व्यवितत्वपूर्ण मानव की कथा है, जो बहुविध है, अनेकोन्मुखी 
है, विराट्‌ है । वह बन्धन की परिधि को सर्वत्र नकारता है । वह यायावर है, जिसने 
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बचपन से ही यायावरी-धमं में दीक्षित होकर श्राजीवन इस धर्म का निर्वाह किया, जिस 
के लिए 'नान्यः पन्थः विद्यतेऽयनाय’ की उक्ति सार्थकता प्राप्त करती है । इस यायावर 
ने देश-विदेश का पर्यटन कर घुमक्कड़ी-धर्म का तो निर्वाह किया हैं, साथ ही लेखनी 
द्वारा यात्रा-साहित्य को भी विकास प्रदान किया और “घुमक्कड़-शास्त्र' जैसी रचनाएँ 
लिखकर तरुणों को घुमक्कड़ी की शिक्षा भी दी । वह दार्शनिक था, उसने वुद्ध को 
अपना पथ-प्रदर्शक वनाया था | 'दशंन-दिग्दशंन' उसकी ग्रद्वितीय दार्शनिक कृति है | 
'बौद्ध-दर्शन' एवं 'वैज्ञानिक भौतिकवाद' उसकी दाशेनिक आस्था की प्रतीक रचनाएँ हैं । 
वह इतिहासज्ञ है, पुरातत्त्ववेत्ता है । “मध्य एशिया का इतिहास ' एवं "पुरातत्त्व निवन्धा- 
वली' में उसके व्यक्तित्व का यह रूप प्रदर्शित हुआ है । वह राजनीतिज्ञ है, जिसने 
गान्धी जी के अ्सहयोग-श्रान्दोलन के माध्यम से राजनीति में प्रवेश किया और माक्स- 
प्रतिपादित साम्यवाद में राजनीति का चरम विकसित रूप देखा। विविध धार्मिक 
सम्प्रदायों से सम्बन्ध जोड़-तोड़ कर वह अन्त में नास्तिक बन गया और क्रान्तिकारी 
रूढ़िविरोधी एवं सत्यान्वेषी के रूप में प्रख्यात हुआ | 

साहित्यकार के रूप में राहुल प्रगतिशील साहित्यकार हें । उनके उपन्यासों, 
कहानियों, निबन्धों एवं यात्रा-रचनाश्रों में उनकी प्रगतिशीलता का निदर्शन है । इस 
प्रकार भेरी जीवन-यात्रा' का चरितनायक यायावर, दार्शनिक, इतिहासज्ञ, पुरातत्त्व- 
वेत्ता, राजनीतिज्ञ एवं साहित्यकार है । इतना बहुमुखी व्यक्तित्व हिन्दी साहित्य के 
इतिहास में निस्संदेह दुलेम है बनारसीदास चतुर्वेदी आत्मकथा के चरितनायक के 
विषय में लिखते हैं, ‘gat के जीवन में स्फूति उत्पन्न करने वाला आत्म-चरित लिखना 
किसी सजीव व्यक्तित्व वाले पुरुष का ही काम SS “मेरी जीवन-यात्रा' का नायक 
इसी प्रकार का सजीव व्यक्तित्व-सम्पन्न क्रान्तिकारी पुरुष है । 

्रात्मकथा-लेखक का इतिहास-निर्माण में महत्त्वपूर्ण योग होता है। ग्रतः 
वह प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, धार्मिक नेता अथवा समाज-सुधारक होना चाहिए। ऐसे 
व्यक्ति के विचार सुनने के लिए सामान्य जन लालायित रहते हैं । राहुल जी की 
आत्मकथा ऐसे मानव की ग्रात्मकथा है, जो विभिन्न क्षेत्रों से सम्बद्ध है, एक ही 
पुरुष में विभिन्न रूपों को समाहित किये हुए है । 'मेरी जीवन-यात्रा का महान्‌ पुरुष 
अपने में गतिशील सामूहिक-चेतना-प्रवाह को लिए हुए है, जिसकी विशालता एवं 
सौन्दर्य पाठक को ग्रभिभूत किये बिना नहीं रह सकते । 

ग्रात्मकथात्मक कृति में चरित्रांकन सहज नहीं होता । अपने बारे में लिखते 
समय लेखक का एकदम तटस्थ और निष्पक्ष रहना अत्यन्त कठिन हो जाता है | 
आत्मइलाघा एवं शील-संकोच की प्रवृत्ति इसमें बाधक g Ale मॉरवा लज्जा- 
संकोच की भावना को श्रात्मकथा-लेखक के लिए सबसे बडी कठिनाई मानते हैं । 
निष्पक्ष भाव से ATA गुणों और दोषों की सम्यक्‌ अभिव्यक्ति के लिए आत्मकथा- 
लेखक में मन और चरित्र की विशेष शक्तियाँ अपेक्षित हैं । 'मेरी जीवन-यात्रा में 
राहुल जी ने तटस्थ होकर ‘ea’ का विश्लेषण किया है । उनका गत्यात्मक व्यक्तित्व 
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उसमें अंकित है जिससे पाठक उनके हृदय, भाव और अनेक क्रिया श्रो-प्रति क्रिया श्रों से 
wana हो जाता है। अपने चरित्र की सबलताओं के साथ वे उसके दुर्बल पक्ष का 
भी उदघाटन करते हैं। ग्रपनी ग्रव्यावहारिकता के विषय में वे स्पष्ट लिखते हैं-- 
'अव्यावहारिकता तो मेरे में होनी चाहिये, क्योंकि सारे जीवन व्यवहार के पथ का 
अनुसरण नहीं किया ।' (मेरी जीवन यात्रा (४), qo ४४६) विद्यालंकार-विहार में 
ग्रव्ययनःभ्रध्यापन का कार्य करते समय एक सुन्दर तरुणी के प्रति अपने आकर्षण का 
वे निस्संकोच वर्णन करते हैं - 'एकाध वार हमारी चार आँखें हुई, इसके वाद मैं 
देखने लगा, कि जव भी मैं उधर से गुजरता था, धर्मोपदेश सुनने या पूजा करने वह्‌ 
विहार में आती, तो मेरी ओर निस्संकोच हो, हाँ, दूसरों से दृष्टि वचाकर देखती | 
मेरा हृदय भी उधर आकर्षित हुआ थः, क्योंकि वह गोरी और कुछ सुन्दर-सी थी ।' 
(मेरी जीवन यात्रा (२), पृ० १६) 

कमला जीसे विवाह के उपरान्त राहुल जी के सुखमय पारिवारिक जीवन में 
रूसी पत्नी (लोलो) श्रोर पुत्र (ईगरोके पत्र उन्हें उद्विग्न कर देते थे। इस समय की 
उनकी मानसिक स्थिति का सच्चा चित्रण इन शब्दों में मिलता है--'मैं कह चुका हूँ 
कि जया को और तुमको मेरी आवश्यकता है । मैं रूस जाने की इच्छा नहीं रखता | 
लेकिन, उनकी इच्छा थी, मैं पत्र-व्यवहार करना भी त्याग दूँ । क्या इससे आत्म- 
हत्या आसान नहीं है । जो पिता ईगर का प्रत्याख्यान कर सकता है, उस पर क्या 
विश्वास किया जा सकता है ? जिस समय कमला से सम्बन्ध स्थापित हुआ, उस 
समय क्या आशा थी कि रूस से फिर सम्बन्ध स्थापित हो सकेगा ? अब यदि यह 
हुआ, तो ईगर के साथ नाता तोड़ना मानवता के खिलाफ़ है। यदि कमला यही 


चाहती है तो कोई भयंकर कदम उठाने से पहले दोनों माँ-बेटी का प्रबन्ध तो कर 
डालना ही होगा । (मेरी जीवन यात्रा (५), To २२६) इसी प्रसंग में वे कमला 
से विवाह-सम्बन्ध का संकेत करते हैं--'कल से मैं अपनी नजर से गिर गया, सारे 
जीवन के लिए । कमला का समझना बिल्कुल ठीक है। मैंने उसकी असहायावस्था का 
फायदा उठाया । हाँ, परोपकार, दया दिखाने और क्या-क्या बहाना करके ।' (मेरी 
जीवत-यात्रा (५), पृ० २२६) इस प्रकार राहुल जी ने पारिवारिक परिवेश से उभ- 
रने वाली श्रपनी दुर्वलताग्रो को यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया है । 'लंका के लिए प्रस्थान' 
दीपक के श्रन्तगंत राहुल जी मोजन के लिए छरी-काँटे के प्रयोग से अनभिज्ञता का 
रोचक वर्णन करते हैं 1? इसी प्रकार स्वयं को किताबी कीड़ा कहना,” शास्त्रीय 
संगीत के प्रति रुचि एवं कविता को अपनी पहुँच से बाहर की वस्तु मानना आदि 
दुर्वलताओं एवं अभावों का उन्होंने स्पष्ट संकेत किया है । चरित्रांकन में यह स्पष्टता 
राहुल जी की आत्मकथा की प्रमुख विशिष्टता है । शील-संकोच के वशीभूत हो राहुल 
जी यदि अपनी वैयक्तिक दुबंलताग्रों का उद्घाटन न करते, तो वे भ्रात्मकथा-लेखक 
के धर्म का निर्वाह न कर पाते । 


चारित्रिक iaai एवं अभावों की तरह राहुल जी ने श्रपने गुणों .का, 
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अपनी मान्यताओं एवं रुचियों-अरुचियों का संयमित एवं सचेत रूप से वर्णन किया है। 
भारतीय संस्कृति के प्रति भ्रपने प्रेम को वे इन शब्दों में प्रकट करते हैँं--“भारतीय 
संस्कृति के प्रति किसी से कम मेरे हृदय में प्रेम नहीं है। सच पूछिये तो औरों का 
प्रेम दिखावे का हैं। उनके लिए ईश्वर, धर्म, वेदान्त, योग, टोटके-टोने ग्रादि अनेक 
ग्रादर-सम्मान की चीजें हैं, जिनके सामने भारतीय संस्कृति गौण पड़ जाती है। 
मेरे लिए तो वही सब कुछ है ।/* अपनी कार्यनिष्ठा के विषय में राहुल जी का कथन 
है--“सुबह होती है शाम होती है, उम्र यों ही तमाम होती है । यह वात मैं दोहरा 
नहीं सकता था क्योंकि मेरी उम्र यों ही खत्म नहीं हो रही थी । हपते के सातो दिनों 
काम में जुटा रहता था ।” अपनी निर्भीकता के विषय में वे कहते हैं, “मन के किसी 
कोने में मृत्यु का भय नहीं है। जीवन को पर्वाह करनी चाहिए, मृत्यु-अभाव के लिए 
चिन्ता करने की क्या जरूरत'”& | श्रपनी विद्वत्ता एवं शोध-प्रवृत्ति के विषय में राहुल 
जी लिखते हैं--“छः-सात मास बीतते-वीतते भारतीय संस्कृति की गवेषणाओं के 
सम्बन्ध में मेरा ज्ञान, गुण Ae परिमाण दोनों में इतना हो गया था कि जब मारबुग 
(जर्मनी) के प्रोफेसर रुडाल्फ ओटो "विद्यालंकार विहार' में आए तो मुझसे बातचीत 
करके उनको तअज्जुब हुआ कि मैं कभी किसी विश्वविद्यालय का विद्यार्थी नहीं 
रहा 18° अभिप्राय यह है कि राहुल जी ने अपने व्यक्तित्व एवं चरित्र के विभिन्न 
रूपों का स्पष्ट उल्लेख किया है | वे आत्मचरित्रांकन के प्रति सर्वत्र सजग प्रतीत 
होते हैं । उन्होंने शील-संकोच एवं आत्म-श्लाघा की प्रवृत्ति में सन्तुलन स्थापित रखते 
हुए श्रपने गुण-दोषों का सजीव एवं यथार्थ रूप से विश्लेषण किया है । वहाँ न दुराव- 
छिपाव है, न स्वयं को महामानव घोषित करने की लालसा । 


(ख) wea पात्र 

आत्मकथा का प्रमुख पात्र लेखक स्वयं ही होता है । पर साथ ही वह उन 
व्यक्तियों का भी चित्रण करता है जो उसके घनिष्ठ सम्पर्क में आते हैं, जिनसे वह 
स्तेह-प्रेम प्राप्त करता है तथा जिनसे वह प्रभावित होता है । चरित्र-चित्रण के 
aata अपने गुण-दोष वर्णन के साथ अपने सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध 
में यथार्थ मत-प्रकाशन का साहस भी अनिवार्य है । जीवन-यात्रा में घनिष्ठ सम्पर्क में 
आने वाले व्यक्ति जीवन को मधुर बना देते g l उनकी मधुर-स्मृतियों को श्रात्मकथा- 
लेखक स्वयं ही अंकित करता है । इस विषय में राहुल जी का ग्रात्म-कथन द्रष्टव्य है, 
आदमी जीवन-यात्रा में कितने ही सहृदय नर-तारियों से मिलता हे, उनसे कितनी 
ही सहायता और सहानुभूति पाता SH नहीं समझता, क्यों आदमी की प्रकृति 
को इतना स्वार्थपूर्ण चित्रित किया जाता है | मैं यह मानता हूँ, कि स्वार्थ के पीछे 
अन्धे हो गए श्रादमी भी मिलते हैं, लेकिन यदि ग्रादमी केवल स्वाथमय होता, तो किसी 
की जीवन-यात्रा में ज़रा भी माधुयं न रह जाता । मैं तो जब अपती जीवन: यात्रा को 
याद करता हूँ तो हज़ारों स्नेहपूर्ण चेहरे आँखो के सामने घूमने लगते हैं । “ राहुल 
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जी ने भेरी जीवन-यात्रा' में सैंकड़ों ऐसे व्यक्तियों के चरित्र की झाँकी प्रस्तुत की है, 
जिनकी स्मृतियाँ वे आजीवन संजोए हुए थे । ऐसे व्यक्तियों में साहित्यकार, दार्शनिक, 
इतिहासकार, पुरातत्त्ववेत्ता, बौद्ध-विद्वान्‌, सन्त-साघु-संन्यासी, आर्य समाज के प्रचारक, 
समाज-सुधारक, राजनीतिज्ञ, यायावर सभी क्षेत्रों के एवं देश-विदेश के विख्यात 
व्यक्ति तो हैं ही, जन-साधारण की मधुर-स्मृतियाँ भी उन्होंने चित्रित की हैं। इस 
प्रकार उनकी जीवन-यात्रा देश-विदेश के व्यक्तियों के समूह का वास्तविक विश्वकोश 
बन गई है । इनके चरित्र-चित्रण में राहुल जी ने वाह्य व्यक्तित्व--श्राक्ृति, वेशभूषा 
आदि के ग्रंकन के साथ उनके गुण-दोषों एवं महत्त्व से भी परिचित करवाया है। 
स्वेतस्लाव की पत्नी देविकारानी के बाह्य व्यक्तित्व के विषय में वे लिखते हैं-'ग्रायु 
४० की होगी, लेकिन प्रसाधन भी क्या कमाल करता है । देखने में षोडशी मालूम हो 
रही थीं, ्रोठों पर भ्रधर-राग, मुख पर सूक्ष्म क्रीम, वालों में एक दर्जन कु चित अलक, 
वेश शालीन, आँखो में चमक, मुख पर प्रसन्तता की स्वाभाविक मुद्रा--यह थी देविका 
रानी जिनके देखने के लिए कलिम्पोंग में भीड़ लग जाया करती थी y= 
हिन्दी के साहित्यकारो में से निराला, महादेवी, दिनकर, शान्तिप्रिय द्विवेदी, 
प्रभाकर माचवे, नागाजु न, चन्द्रबली पाण्डे, रांगेय राघव, भगवतशरण उपाध्याय, 
शिवपूजनसहाय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भदन्त ग्रानन्द कौसत्यायन श्रादि का सजीव, 
संक्षिप्त और प्रभावशाली रूप में चरित्रांकन राहुल जी ने किया है। शान्तिप्रिय द्विवेदी 
के विषय में कुछ पंक्तियाँ देखिए, 'शान्तिप्रिय द्विवेदी का व्यक्तित्व बड़ा सीधा-सादा 
करुण है श्रौर साथ-ही मोहक भी है | उनको देखकर मुनि अ्रष्टावक्र की आकृति सामने 
आ जाती है । वह बिल्कुल स्वर्निमित पुरुष और भाषा के तो महान्‌ शिल्पकार हैं । एक- 
एक शब्द को तोलकर और सँवार कर लिखते हैं । भोले-भाले भी कितने ? पर इसका 
अर्थ यह नहीं कि प्रतिमा में कमी है । वस्तुतः झादत बुद्धि से भी ऊपर होती है ।'£3 
ऐतिहासिक प्रतिभा के धनी काशीप्रसाद जायसवाल के विषय में राहुल जी का कथन 
है—“यहां भारतीय इतिहास का अगाध ज्ञान रखने वाला एक व्यक्ति था, जो प्रथम श्रेणी 
की प्रतिभा का धनी था, जो चलती बैरिस्टरी के काम से बचा, ग्रावश्यक नींद और 
विश्राम को तिलांजलि देकर गम्भीर ऐतिहासिक चिन्तन करता, नई-तई बातें निकालता 
था, किन्तु समाज की राजनीतिक व्यवस्था ने मजबूर किया था कि वह अपने अमूल्य 
जीवन के सबसे भ्रधिक समय को किसी घनी के इन्कमटैक्स को कम कराने के लिए 
बड़ी-बड़ी बहसे तैयार करे, क्योंकि उसे ग्रपनी रोजी भी चलानी थी, अपने पुत्रों और 
पुत्रियो को उच्च शिक्षा दिलानी थी, जिसमें कि ag अपने पिता के कर्तव्य से च्युत 
न समका जाय ।'%* नेपाल-यात्रा में राहुल को प्रभावित करने वाले दो व्यक्ति विशेष 
उल्लेखनीय हैँ--महाकवि देवकोटा एवं महिला गुरु । देवकोटा जैसे विस्मृत एवं 
ज्ञात कवि को नेपाली लोगों से परिचित कराने का श्रेय राहुल जी को है। याया- 
वरो म धर्मानन्द कौसाम्बी, सहजानन्द, हरिशरणानन्द, राजा महेन्द्रप्रताप, अ्रभर्यासह 
आदि के चरित्र उल्लेखनीय हैं। “मेरी जीवन-यात्रा (३)' के अन्तरगत ईरानी मित्रों 
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दीमियाद ग्रौर ग्रव्वासी तथा रूसी विद्वानों वरन्निकोफ एवं इचेवात्सकी का सजीव 
चित्रांकन हुआ है । इन प्रख्यात व्यक्तियों के चरित्रांकन के साथ श्रपने पारिवारिक 
सदस्यों एवं ग्रारम्मिक शिक्षकों का भी चरित्र-चित्रण राहुल जी ने किया है । अपने 
पिता गोवर्धन पाण्डे के विषय में राहुल जी लिखते हैँ--“पक्के आस्तिक होते हुए भी 
“बाबा वाक्यं प्रमाणम्‌” की अवहेलना करने में वे समर्थ थे । ब्राह्मणों के नियमों के 
विरुद्ध वे अपने हरवाहे निस्सन्तान चिनगी चमार को मरने पर गंगा तीर जलाने के 
लिए ले गए । पुरानी प्रथा के विरुद्ध नये कुएँ को बनवाने के लिए विचित्र लम्बाई- 
चौड़ाई की Se उन्होंने खास तौर से तैयार करवाई Ate प्रचलित प्रथा के विरुद्ध 
कुएँ को नीचे चौड़ा ऊपर संकीर्ण करते हुए वनवाया । साधु-सन्तो में श्रद्धा रखते हुए 
भी गंजेड़ियों, भंगोंड़ियों में वीत-श्रद्ध थे । (मेरी जीवन-यात्रा (९), To ३) 


इस प्रकार राहुल जी ने जीवन-यात्रा में आए घनिष्ठ व्यक्तियों का चरित्रां- 
कन सजीव एवं यथार्थ रूप में किया है । घनिष्ठ मित्रों के चरित्र-चित्रण में राहुल जी 
ने पर्याप्त उदारता से काम लिया है । 


विरोधी-नीतियों एवं प्रतिकूल विचार रखने वाले व्यक्तियों का चरित्रांकन 

भी राहुल जी ने पर्याप्त सहृदयता से किया है । उनकी यह धारणा रही है कि विचार- 
वैपरीत्य होने पर मी घनिष्ठता एवं मित्रता के सम्बन्धो में अन्तर नहीं भ्राता। राहुल 
जी सामन्तवाद, पूंजीवाद, गान्धीवाद एवं कांग्रेस सरकार की नीतियों के विरोधी 
रहे हैं 1६८ कई स्थलों पर वे गोविन्दवल्लम पन्त एवं जवाहरलाल नेहरू की नीतियों की 
कटु आलोचना भी करते हैं,“* पर साथ ही व्यक्ति के रूप में विरोधी विचारों वाले 
व्यक्तियों का चरित्रांकन राहुल जी ने सहृदयतापूर्वक किया है। गाँधी जी की नीति 
-से अप्रमावित होते हुए भी उनकी देश-सेवा के विषय में राहुल जी का कथन है-- 
“गान्धी जी ने देश की जो सेवा की है, वह अद्वितीय है । हमें स्वतन्त्रता, जन-जागरण 
और कुर्बानियों के कारण मिली, जन-जागरण में सबसे बड़! हाथ गाँधी जी का है।'९° 
राजा महेन्द्रप्रताप के राजनीतिक विचारों से श्रसहमत होते हुए भी राहुल जी उनके 
चरित्र-चित्रण में aaa उदार हैं--'यह सव होते हुए भी राजा महेनद्रप्रताप ग्राग 
में तपे हुए कुन्दन हैं । भ्राजीवन वह्‌ देश के परतन्त्रकर्ता अंग्रेजों के सामने नहीं 
भाके '* ' देश की आजादी के लिए wera विश्वास और भ्रपनी दृष्टि के अनुसार प्रयत्त, 
अंग्रेजो के प्रति अपार घृणा ate सारी वेसरोसामनी के रहते भी भनेक बार दुनिया 
की परिक्रमा करते प्रथम श्रेणी का घुमक्क्रड होना ये तीन गुण इतने बड़े Ae इतनी 
मात्रा में उनमें 217 वस्तुतः राहुल जी भारतीय संस्कृति के प्रतीक चरित्र हैं जिनमें 
सवंग्राहकता व गुण-ग्राहकता विशेष रूप से विद्यमान है । उन्होंने मेरी जीवन-यात्रा' 
में सर्वत्र ग्रपना मत प्रस्तुत किया है, विपरीत विचारों वालों के मत का खण्डन भी 
किया है, परन्तु विरोधियों के प्रति कहीं हल्के शब्दों का प्रयोग नहीं है, प्रत्युत उनके 
गुणों की प्रशंसा है । राहुल जी ने अन्य पात्रों के चरित्र-चित्रण में पर्याप्त ईमानदारी 
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से काम लिया है, जो प्रान्द्रे मॉरवा के शब्दों में आत्मकथा के लेखक के लिए श्रत्यन्त 
कठिन कार्ये है । 
वातावरण-सृष्टि 

वातावरण उन समस्त परिस्थितियों का संकुल नाम है जिनमें आत्मकथा- 
लेखक को जीवन-संघर्ष करना पड़ता है | Sto रामश्रवध द्विवेदी aedi में, “किसी 
व्यक्ति को हम देश और काल से श्रलग नहीं कर सकते, क्योंकि उसका जीवन साम- 
थिक और स्थानिक प्रभावों के संघात से ही विकसित होता है । आत्मकथा के लिए 
काल-क्रम का निर्वाह भी अपेक्षित है © आत्मकथा में देशकाल का चित्रण वण्यं- 
विषय की भ्रमिव्यवित एवं चरित्रांकन के लिए प्रयोज्य है । 

राहुल जी की ग्रात्मकथा में देश-काल और वातावरण का तत्त्व विशेष रूप 
से उभरा है । राहुल की आत्मकथा यायावर-साहित्यिक की आत्मकथा है । उसमें 
विविध देशों की राजनीतिक, सामाजिक आदि परिस्थितियों का यथार्थ श्रंकन हुआा 
है । भेरी जीवन-यात्रा' के प्रथम भाग में राहुल मुख्यतः भारत में ही रहे हैं । द्वितीय 
भाग में उनके लंका, यूरोप, तिब्बत, जापान, ईरान, सोवियत भूमि एवं भारत के 
विविध प्रदेशों के यात्रा-वर्णन हैं । तृतीय भाग सोवियत रूस की यात्रा से सम्बद्ध है । 
चौथे ग्रौर पाँचवें भाग में राहुल का भ्रधिकांश जीवन-वृत्त मारत के ही विभिन्न स्थानों 
से सम्बन्धित है । इस प्रकार राहुल जी ने जीवन-यात्रा में आए भ्रनेक देशों एवं राष्ट्रों 
का सजीव वातावरण अंकित किया है । वस्तुतः उनकी जीवन-यात्रा देश-विदेश की 
राजनीतिक, सामाजिक प्रादि परिस्थितियों से उत्पन्न वातावरण का वास्तविक विइव- 
कोश है । 

राहुल जी की 'मेरी जीवन-यात्रा' में सन्‌ १८९२ ई० से लेकर १६५६ ई० तक 
के भारत के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं साहित्यिक परिवेश का काल-क्रमा- 
नुसारी अंकन है । इसमें उत्तर-मारत एवं दक्षिण-मारत के वातावरण के सुन्दर चित्र 
हैं । सामाजिक स्थिति के अ्रंक्रन में राहुल जी ने भारतीय जन-जीवन में व्याप्त दरि- 
द्रता, सामाजिक वैषम्य, जातिगत भेद-माव, सामाजिक रूढ़ियों एवं परम्पराग्रों के 
प्रति अन्धविद्वास, रीति-रिवाज आदि का चित्रण किया है ।”” राजनीतिक स्थिति में 

राहुल जी ने देश की स्वतन्त्रता के लिए किए गए संघर्षों के साथ-गाथ स्वातन्त्र्योत्तर 

मारत की विविध समस्याग्रों पर प्रकाश डाला है। सन्‌ १६१७ के महायुद्ध 
के समय की स्थिति के विषय में राहुल जी लिखते हैँ-'यह महायुद्ध का जमाना था । 
चीजों का भाव बहुत वढ़ गया था तो भी लोगों का विश्वास नहीं था कि ब्रिटिश' 
साम्राज्य की कोई भारी क्षति होगी । या कम-से-कम भारत के भाग्य में पलटा खाने 
की तो कोई सोचता ही न था । राजनीतिक चेतना शिक्षितों में बहुत कम थी 1” 
सन्‌ १९१८-१९ के चम्पारन श्रान्दोलन, रोलट-कानून तथा मार्शल-लाँ के वर्णन द्वारा 


भारतीय जनता की राजनीतिक चेतना का उल्लेख राहुल जी करते हैं ।”२ सन्‌ १६२१ 
. के श्रसहयोग-परान्दोलन का विस्तृत राजनीतिक परिवेश राहुन ल जी के वाताव रण-अंकन 
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की क्षमता का सूचक है ।१० इस समय के राजवन्दियो में राजनीतिक चेतना के ग्रभाव 
के विषय में राहुल जी लिखते हैं--'अधिकांश शिक्षित लोगों का पाठ-पूजा और धार्मिक 
ग्रन्थों के अध्ययन में समय लगाना, यह बतलाता था, कि हमारे साथी राजनीति 
को कितनी हल्की दृष्टि से देखते थे । वे शायद समभते थे कि स्वराज्य तो श्रा ही 
जायेगा, फिर इस लोक की चिन्ता समाप्त हो जायेगी, इसलिये हम परलोक के लिये 
भी कुछ सम्बल तैयार क्यों न कर ले ।१०४ इसी प्रकार सन्‌ १६२१ का सत्याग्रह 
गान्धी-इविन समझौता, करांची का काँग्रेस अधिवेशन," सन्‌ १६२६ का किसान 
सत्याग्रह एवं दूसरे महायुद्ध के भारत पर पड़े प्रभाव 'मेरी जीवन-यात्रा (२)! में 
अंकित हैं । 

स्वतन्त्र भारत के वातावरण के ग्रंकन में राहुल जी ने देश-विभाजन की 
स्थिति के करुणा-पूर्ण चित्र प्रस्तुत किये हैं--'सवसे दिल हिलाने वाली बात यह थी 
कि १५ अगस्त के महोत्सव के साथ ही बेटे हुए भारत में आग लग गई । पंजाब में 
मानव मानव को घास-मूली की तरह काट रहा था, बच्चा, बूढ़ा, स्त्री किसी की जान 
सुरक्षित नहीं थी । सीमान्त कमीशन ने पूर्व और पश्चिम की सीमाँग्रों के बारे में 
निर्णय दे दिया था 8 सन्‌ १९४८ की देश की स्थिति का संक्षिप्त अंकन इन 
पंक्तियों में देखिये, “उस समय“"“काश्मीर में युद्ध छिड़ा हुआ था, हैदरावाद कलेजे का 
काँटा बना gar था, देश में रियासतों के प्रतिक्रियावादी राजा और उनके पिट्ठू भ्रपनी 
सवंतन्त्र स्वतन्त्रता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, देश श्राथिक तौर से ग्रत्यन्त 
fda था और उसकी सामरिक शक्ति की परीक्षा का यह समय था ।'** भारत संघ 
में faradi के विलयन, परिचिमी एवं पूर्वी पाकिस्तान से आये हिन्दू शरणाथियों के 
पुनर्वास की समस्या का उल्लेख भी राहुल जी करते Fi" बीच-बीच में राहुल जी 
विश्व-स्थिति पर भी दृष्टिनिक्षेप करते चलते हैं ।१“& 

भारत के अनन्तर तिब्बत के वातावरण-श्रंकन में राहुल जी को विशेष सफ- 
लता मिली है । जापान की समस्याश्रों का वर्णन भी वातावरण के श्रन्तर्गत लिया जा 
सकता है 1° 'मेरी जीवन-यात्रा (३)! के श्रन्तर्गत वणित ईरान के वातावरण के 
विषय में शिवचन्द्र का कथन यथार्थ है--“ईरान के सम्बन्ध में, तात्कालिक राजनीतिक, 
सामाजिक परिस्थितियों के सम्बन्ध में, श्राज जबकि उसकी स्थितियों में विकास के 
अनेक परिवतंन ग्र गए हूं, उतनी प्रामाणिक तथा विस्तृत जानकारी प्रायः नहीं 
मिलती, जितनी राहुल जी ने दी है ।१११ ईरान के रीति-रिवाज, वेवाहिक प्रथा, 
सामाजिक कुरूपता श्रादि भली-मांति अनुरूप शब्दों में प्रकट हैं | इसी भाग में 
रूस की ग्राथिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षिणक, वैज्ञानिक एवं राजनीतिक स्थितियों 
का सजीव ग्रंकन हुआ है । "3 

सामाजिक परिवेश के चित्रण के साथ विभिन्न देशों के प्राकृतिक वातावरण 
का भी सजीव श्रंकन राहुल जी ने किया है । प्राकृतिक वातावरण के अन्तर्गत ऋतु- 
वर्णन, प्राकृतिक सुषमा एवं नीरस प्रकृति के दृश्य राहुल जी ने अंकित किए हैं। 
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शिशिर-ऋतु में रूस की प्रकृति का एक चित्र द्रप्टव्य है--'जाड़े का दिन भी कितना 
नीरस होता है ? `'हरियाली के लिए आँखें तरसती थीं । अगर कहीं देवदार का 
दरख्त हुआ, तो श्राँखों को जरा-सा विश्राम मिला, नहीं तो हरे रंग का कहीं नाम नहीं 
था । और तो और चिड़ियों का भी पता नहीं था । केवल घरों में रहने वाली गोरैया 
सिकुड़ी-सिमटी कभी-कभी बरफ पर इधर-उधर फुदकती दिखाई देती । पचासों तरह 
की चिड़ियाँ, जो गर्मियों में चहचहाया करती थीं, वे सव गरम इलाकों को gadt 
हुई दक्षिण की ग्रोर चली गई थीं । “४ इसी प्रकार हिमालय की प्राकृतिक छवि के 
अनेक चित्र राहुल जी के प्राकृतिक वातावरण-चित्रण के सजीव निदर्शन हैं 1" 
वातावरण-चित्रण में स्थान-वर्णन का श्रपना महत्त्व होता है । देश अथवा 
स्थान के वर्णन के लिए स्थानीय ज्ञान अनिवार्य है । यायावर होने के कारण 
राहुल जी की श्रात्मकथा में नगरों, गाँवों एवं देशों का वर्णन अत्यन्त स्वाभाविक 
हुआ है । यायावर-ग्रात्मकथा-लेखक न जाने कितने देशों, प्रान्तों, नगरों एवं गाँवों 
से गुजरा है, वहाँ का साक्षात्कार किया है, अतः उसके स्थानीय ज्ञान के विषय में 
कोई संदेह नहीं रहता । राहुल जी के स्थान-वर्णन में स्वामाविकता एवं सजीवता है । 
शान्तिनिकेतन का भावात्मक एवं सजीव वर्णन देखिए --'शान्तिनिकेतन की चान्दनी 
मुभे बहुत प्रखर और सुन्दर मालूम होती थी। शायद वहाँ के वातावरण से बहुत 
प्रभावित होने के कारण तथा महाकवि के सामने उपस्थित न होने के ख्याल से यह 
बात थी । रात-भर पक्षियों के मनोहारी कलरव के बारे में क्या कहा जाए ? कोयलों 
ने तो अखण्ड ब्रत ले रखा था । यह सदं मुल्क की चिडिया यहाँ गर्मी में मरने क्यों 
आती है ? श्रात्र-कानन में इस वकत चारों ओर मंजरी-ही-मंजरी दिखाई देती थी, 
जिसके पास mA से उसकी मधुर गन्ध सचमुच ही मन को मस्त कर देती थी ।”” 
कौशाम्बी के वर्णन में राहुल जी उसके ऐतिहासिक महत्त्व को श्रंकित करते हैं-- 
‘ag के वक्त में कौशाम्बी मारत की बहुत बड़ी नगरी थी । यह वत्स देश के राजा 
उदयन की राजधानी थी ।'*' ' कौशाम्बी सिर्फ राजधानी ही नहीं थी, बल्कि 
व्यापार का एक वडा केन्द्र थी," "लेकिन मगध की प्रधानता के वाद जान पड़ता 
है, कौशाम्बी को राजधानी बनने का सौभाग्य फिर न प्राप्त हुआ***'*' आज तो वह 
उजाड है । यद्यपि पुरानी वस्ती के निशान मिट्टी के गढ़ की मोटी जैसी दीवालों से 
बहुत दूर तक मिलते हैं, जहाँ तक छोटे-छोटे गाँव मी हैं, लेकिन सभी श्रीहीन 1४ 
यहाँ कौद्याम्ब्री का वर्णन इतिहासकार राहुल का वर्णन है, उसके प्राचीन वैभव और 
वर्तमान की दयनीयता का ata है । प्रायः ऐतिहासिक नगरों का वर्णन राहुल जी 
ने इसी रूप में किया है । 
ze देश्-काल एवं वातावरण के सजीव चित्रण राहुल जी के सर्जनात्मक साहित्य 
s की प्रमुख विशिष्टता है । उनकी जीवनयात्रा में इसका सजीव एवं स्वाभाविक 
समावेश उनकी रचना के महत्त्व का प्रतिपादक है । श्रात्मकथापरक रचनाएँ मूलतः 


"बट 


क इतिहासपरक होती हुँ । देशकाल के चित्रण द्वारा राहुल जी इतिहास तत्त्व को उभार 
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सके हैं। वातावरण के अंकन द्वारा वे स्वातन्त्र्यपूवे एवं स्वातन्त्र्योत्तर भारत का 
सजीव इतिहास प्रस्तुत करने में सफल हुए हैं । वस्तुतः 'मेरी जीवन-यात्रा' में 
इतिहांसकारों, समाजशास्त्रियों एवं मौगोल-शास्त्रियों के लिए पर्याप्त एवं प्रामाणिक 
सामग्री संगृहीत है। 
उद्देश्य 

आत्मकथा में लेखक आत्मनिरीक्षण एवं आत्मपरीक्षण के साथ ग्रतीत की 
स्मृतियों को पुनर्जीवित करने का मोह रखता है और साथ ही वह बाह्य विश्व के 
साथ अपने सम्बन्ध को प्रकट करता है । AT जीवन-दर्शन की अभिव्यक्ति एवं दूसरों 
को अपने जीवन से प्रेरणा देना भी लेखक का उद्देश्य हो सकता है । श्रपनी 'जीवन 
यात्रा' के उद्देश्य के विषय में राहुल जी का कथन है--'मेरी जीवन-यात्रा' मैंने 
क्यों लिखी ? मैं बरावर इसे महसूस करता रहा कि ऐसे ही रास्ते से गुजरे हुए दूसरे 
मुसाफिर यदि अपनी जीवन-यात्रा को लिख गये होते, तो मेरा बहुत लाभ हुआ होता-- 
ज्ञान के ख्याल से नहीं, समय के परिमाण में भी । मैं मानता हुँ कि दो जीवन-यात्रायें 
बिल्कुल एक-सी नहीं हो सकतीं, तो भी इसमें सन्देह नहीं कि सभी जीवनों को उस 
श्राच्तरिक और वाह्य विश्व की तरंगों में तैरना पड़ता है ।”१5 

राहुल जी का जीवन-वृत्त विविधमुखी एवं विकासोन्मुख रहा है । जीवन के 
विविध अनुभवों में से गुज़रते हुए वे साम्यवादी सत्य तक पहुंचे हैं। निरन्तर सत्यान्वेषण, 
मिथ्या को तिलांजलि देकर भागे बढ़ने का निरन्तर प्रयास, बौद्धिकता के निकष 
पर हर सत्य की परख- राहुल जी के क्रान्तिकारी व्यक्तित्व की प्रमुख विशिष्टतायें 
थीं । उन्होंने चरम सत्य की उपलब्धि मार्क्स के द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद के खूप में 
की--फलतः वे इसके अनुयायी बन गये | इसी सत्य का प्रचार उनके जीवन का लक्ष्य 
था । वे सामाजिक, श्राथिक एवं राजनीतिक सभी समस्याग्रों का समाधान साम्यवाद 
द्वारा ही संभव मानते थे। बौद्ध-धर्म के प्रकाण्ड विद्वान्‌ राहुल ने वौद्ध-दशंन एवं साम्य- 
वाद में साम्य का निर्देश करते हुए अन्ततः वैज्ञानिक भौतिकवाद को अपना धमं स्वी- 
कार किया था, यही उनका जीवन-दर्शन था | 


राहुल जी के जीवन एवं व्यक्तित्व में यह जीवन-दर्शन साकार रूप प्राप्त कर 
गया था । भेरी जीवन-यात्रा' इसी जीवन-दर्शन की कलात्मक ग्रमिव्यक्ति हैं। सर्वत्र 
प्रगतिशीलता, विचारगत स्वतन्त्रता, गतानुगतिक रूढ़िवाद का प्रबल खण्डन, समष्टि 
के हित में व्यक्ति के हित की निहिति, भौतिकवाद में जीवन के चरम सत्य की उप- 
लब्धि और उस द्वारा वहुजनहित राहुल जी के लिए सर्वस्व था । इसी जीवन-दर्शन 
को अभिव्यक्त कर राहुल का 'स्व' श्रात्मतोष की उपलब्धि करता है, निज का प्रसार 
करता है श्रौर पाठकों को प्रेरणा देता है । उनको सत्य के प्रयोगों के प्रति आक्नष्ट 
करता है, जीवन-भ्रनुभवों को सुनाता है एवं श्रज्ञात-अनजानी दिशाओं से परिचित 


कराता है। 
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भाषा-शली 


आत्मकथात्मक कृति को कलात्मक विधा का रूप प्रदान करने में शैली का 
विशिष्ट महत्त्व है । शैली के द्वारा ही लेखक अपने वृत्त को सजीव एवं प्रभावशाली 
रूप में प्रस्तुत कर सकता है AIT जीवन के देश और काल में छितराये एवं प्रसरित 
तथ्यों, विवरणों एवं वृत्तों के सुसम्वद्ध एवं सुगठित रूप में प्रस्तुतीकरण के लिए शैली 
ही एकमात्र उपकरण लेखक के पास है। सफल आत्मचरित-लेखक की लेखनी में 
प्रौढता एवं संजीवन-शक्ति होनी चाहिए, अन्यथा उसकी कृति निर्जीव, प्रभावविहीन 
एवं कलाहीन हो जाएगी । 


भेरी जीवन-यात्रा' हिन्दी गद्य के समर्थ शेलीकार राहुल जी की प्रौढ़ भाषा- 
शैली का भव्य निदर्शन है । इसमें भाषागत वैविध्य एवं चारुता दर्शनीय है । भावों को 
सरल एवं रोचक ढंग से व्यक्त करने की राहुल जी में ग्रद्‌भुत क्षमता है। बोलचाल 
की भाषा से लेकर संस्क्कत-निष्ठ भाषा तक के विविध रूप इसमें ada प्राप्त होते हैं । 
राहुल जी की भावानुसारिणी भापा-शैली की यह प्रमुख विशेषता कही जा सकती 
है । राहुल जी कहीं साधारण यात्री की तरह कथा सुनाते हैं, कहीं गम्भीर दार्शनिक 
की तरह विचार प्रस्तुत करते हैं, वर्तमान एवं भविष्य की समस्याओं का समाधान 
खोजते हैं श्रौर कभी अपने पारिवारिक जीवन के सहज चित्र afra करते हैं । एक 
वैज्ञानिक की तरह श्रपनी प्रयोगशाला में पाठक को घुमा-फिराकर वे ag -A-a 
यन्त्र एवं छोटी-से-छोटी वस्तु के विषय में सहज भाव से बताते चलते हैं। इन सभी 
प्रकार के भावों एवं विचारों की वाहिका उनकी भाषा-शली Aaa समर्थ, सजीव एवं 
सशवत है । बोलचाल की भाषा में ग्रपनी यात्रा का स्वाभाविक वर्णन वे इस उद्धरण 
में प्रस्तुत करते हैँ--'हमारे डेरा डाल देने के थोड़ी देर वाद एक और भी मूर्ति 
हमारी बगल में आकर रुकी, जिसकी शक्ल-सुरत और बातचीत ने बहुत जल्द ही मेरे 
ध्यान को अपनी ओर श्राकषित किया । उसका रंग गोरा, चेहरे पर कम मांस, नाक 
नुकीली, ग्राँखें चमकीली, मुह पर घनी काली मझोले परिमाण की दाढ़ी, सिर पर 
काले केशों का छोटा-सा जूट था ।११& राहुल जी की भापा-शैली की सजीवता, रोच- 
कता एवं स्वाभाविकता का एक अन्य उदाहरण द्रष्टव्य है, 'दम लगाकर मुन्शी जी 
हमारे. लिए घी-तरकारी दे गये । ब्रह्मचारी जी का न्योता ठीकेदार के यहाँ था, वह 
एक-दो चिलम BPEL वहाँ चले गये ग्रौर आधी रात को लौट कर श्राए । कह रहे 
X 'सुलफा, चरस और बालूचर (गांजा) यहाँ पहाड़ में कहाँ ? यहाँ तो जंगल की 
माँग और जंगल की गाँजा | भाँग के रस को मल-मल कर हाथ में लपेट लेने पर 
उससे सुल्फे का काम लिया जा सकता 2 भाषा की यह सजीवता, मधुरता 
एवं रोचकता राहुल जी में सर्वत्र है । गडरियों के जीवन के प्रति राहुल जी के आक- 


पण का उनकी मधुर भाषा में एक चित्र देखिए--“क्या ही भ्रच्छा होता, कि मैं भी 
इसी तरह कुछ भेडो, एक-दो गदहों और एक तिव्वती तरुणी के साथ एक जगह से 
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दूसरी जगह घूमता फिरता । जहाँ मन में भ्राता वहाँ तम्बू लगाता । तरुणी ग्रोर मैं 
मिलकर गदहों और भेडों से सामान उतारते | दो बड़े कुत्ते हमारी चीज़ों की रख- 
वाली करते | तरुणी चाय वनाती, फिर उस निर्जन, निवृ क्ष नंगी पार्वत्य उपत्यका में 
हम दोनों एक faa- विचित्र-सा जीवन विताते ।”' * राहुल जी की यह सरल 
सजीव एवं स्वाभाविक भाषा-शँली 'मेरी जीवन-यात्रा' में ग्राद्यन्त विद्यमान है । 
हिन्दी भाषा और साहित्य पर विचार एवं इसके साहित्यकारों के संस्मरणा- 
त्मक चित्र अंकित करते समय राहुल जी की माषा सशक्त साहित्यिक भाषा के रूप में 
प्रस्तुत होती है । यहाँ भापा की परिमाजितता, परिनिप्ठता एवं सौष्ठव देखते ही बनता 
है । निराला जी के बिषय में उनका एक कथन अवलोकनीय है--'पहले से कुछ कृश 
थे, नहीं तो वही प्रसन्न मूर्ति थी । वाते करते रहे, कभी हमसे और कभी श्रपने मन 
से । सिद्धराज जो ठहरे। वह दोनों लोकों में एक ही समय विचरने में समर्थ थे-- 
कभी जागृत-जगत्‌ में श्रौर कभी स्वप्न-जगत्‌ में। निराला जी को पागल कोन कह 
सकता है ? जिस व्यक्ति की जगत्‌ और स्वप्न की सीमाएँ टूट गई हैं, उसके लिए 
संयम रखना मुश्किल नहीं, ्रसम्भव है । यह हम अपनी जागृत, स्वप्न भ्रवस्था को 
देख कर जान सकते हैं । निराला जी इस सीमा के उच्छेद के वाद भी बड़े संयम और 
शिष्टाचार का पालन करते हैं, यह असाधारण है । कोई भी श्रपरिचित सहूदय व्यक्ति 
उनके पास जाकर कभी निराश या अपमानित होकर नहीं लोटता ।१२२ राहुल जी के 
दार्शनिक विचारों एवं गम्भीर प्रइनों के विवेचन में भी भाषा-शैली का यही रूप प्राप्त 
होता है ।'२३ इस प्रकार 'मेरी जीवन-यात्रा' राहुल जी की Ste भाषा-शेली की परि- 
चायिका कृति है । भावानुसरण करती हुई उनकी माषा-शँली उग्र-मधुर, सरल-स्वामा- 
विक, बोलचाल एवं साहित्यिक का ऋजु-वक्र मार्ग श्रपनाती हुई निरन्तर प्रोढ़ता, 
परिपक्वता एवं परिनिष्ठता धारण करती हुई सुसंस्कृत होने का गौरव प्राप्त 
करती है । उसमें कहीं कृत्रिमता नहीं, जटिलता नहीं, अस्वाभाविकता नहीं, सर्वत्र 
शालीनता, शिष्टता एवं स्वाभाविकता है। वह सुबोध, रुचिकर एवं आकर्षक है । 
उसमें साहित्यिक माधुर्य एवं कलात्मक चारुता है । वह समर्थ शब्द-शिल्पी की भाषा 
है, वह गद्य-शैली-निर्मायक राहुल जी की शैली है । कहीं वर्णनात्मक एवं विवरणा- 
त्मक, कहीं भावात्मक एवं चित्रात्मक, कहीं व्यंग्यात्मक तथा ग्रोजगुणसम्पन्त, कहीं 
संस्मरणात्मक एवं दैनन्दिनी-लेखन के गुणों से समृद्ध, कहीं पत्रात्मक और कहीं निबंधा- 
त्मक किसी भी रूप में हो, उनकी शैली सवंत्र निर्व्याज, ग्रक्लिष्ट एवं सहज है । डॉ० 
कमला सांकृत्यायन का उनकी भाषा-शैली के विषय में कथन श्रक्षरशः सुत्य है-- 
'वाठ्क इस प्रत्य की नरम ग्रौर गरम दोनों प्रकार की शैली का रसास्वादन करेगे, जो 
राहुल जी की चुस्त लेखनी की विशेषता. रही. है!” ” वस्तुतः किसी भी भाव या 
विचार की प्रकट करने में, किसी भी चित्र के श्रालेखन में, किसी भी वस्तु एवं व्यक्ति 
के वर्णन में न तो राहुल के पास शब्द-निधि का अभाव है, न शिल्प-निर्माण की कमी | 


भेरी जीवन-यात्रा' में राहुल जी की भापा-शैली की सभी विविधताएँ एवं विशिष्टताएँ 
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अपने सांगोपांग रूप में एकत्र हो गई हैं । भापा-शैली की हृष्टि से 'मेरी जीवन-यात्रा' 
राहुल जी के समर्थ साहित्यिक-लेखन का प्रतिनिधित्व करने वाली कृति है । 

राहुल जी की 'मेरी जीवन-यात्रा' यात्रा-साहित्य की अनेक विशेषताओं को समा- 
हित किए हुए श्रात्मचरित के कलात्मक रूप-विधान से सम्पन्न हिन्दी के आत्मकथा- 
परक साहित्य की अमूल्य निधि है । एक वैज्ञानिक की भाँति अपने जीवन की प्रयोग- 
शाला में सत्य के प्रयोगों को दर्शाते हुए एवं चरम सत्य की उपलब्धि से निज को 
प्रकाशित कर दूसरों को उससे अवगत करवाने के लिए राहुल जी का यह प्रयास 
स्तुत्य है । सत्यता, निरपेक्षता, सन्तुलन, चारित्रिक दृढ़ता एवं बौद्धिक उदारता से 
सम्पन्न व्यक्ति ही आत्मकथा-लेखक हो सकता है, राहुल जी में इन सभी गुणों की 
पूर्णता विद्यमान है । बहुमुखी व्यक्तित्व से सम्पन्न राहुल जी का जीवन ग्रात्मकथा- 
विधा के प्रनुकूल महत्‌ विषय है। इस रचना में यद्यपि कहीं-कहीं सम्बद्धता का 
प्रभाव दिखाई देता है, फिर भी व््य-विषय की सर्वत्र स्पष्टता, रोचकता एवं यथा- 
dar, चरित्रांकन में कुशलता, सहृदयता एवं तटस्थता, परिवेश-वर्णन की सच्चाई और 
उसके ग्रंकन की भरपूर साम्यं, शैली की चारुता एवं माधुर्य, भाषा की सजीवता, 
विविधता एवं साहित्यिकता, उद्देश्य की पवित्रता एवं महत्ता - ये सब मिलकर राहुल 
जी की 'मेरी जीवन-यात्रा' को हिन्दी की विकासशील श्रात्मकथापरक साहित्य-विधा 
की सर्वोत्कृष्ट कृति का स्थान दिलाने में समर्थ हैं | 


(ग) राहुल जी का संस्मरण-साहित्य 


संस्मरण : स्वरूप-विवेचन 

संस्मरण साहित्य की ग्रपेक्षाकृत नूतन विधा है और अ्रन्य नवीन साहित्य- 
विधाओं के समान इसका श्रागमन मी पड्चिम से हुग्मा है। संस्मरण अंग्रेज़ी के 
Gulag’ के समानान्तर हिन्दी में प्रयुक्त होता है । 'मैमाँयसे' में लेखक किसी महान्‌ एवं 
प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ की गई यात्रा अथवा उसके साथ कुछ दिन रहने पर उस समय 
के बीच होने वाली घटनाग्रो और अनुभवों की मधुर-कटु स्मृतियों का वर्णन करता है 
और इस प्रकार उस व्यक्ति के साथ-साथ लेखक के निजी हृदय की भावनाओं और AT- 
भूतियों का भी चित्रण हो जाता है 1 एडगर जॉनसन संस्मरण के स्वरूप के विषय 
में लिखते हँ- “स्मरण ग्रौर संस्मरण शब्द प्रकृति और विषय की औपचारिकता का 
संकेत करते हैं । लेखक लिखते समय जो भी स्मरण कर सकता है, उसी का उनमें 
वर्णन होता है । ११९ 

zio त्रिगुणायत संस्मरण के विषय में लिखते हैँ--“मावुक कलाकार जब श्रतीत 
की भ्रनन्त स्मृतियों में से कुछ रमणीय श्रनुभूतियों को अपनी कोमल कल्पना से श्रनु- 
रंजित कर व्यंजना-मूलक संकेत-शैली में अपने व्यक्तित्व की विदोपताश्रों से विशिष्ट 
बनाकर रोचक ढंग से यथार्थ रूप में व्यक्त करता है, तब उसे संस्मरण कहते g 
डॉ० कमलेश के शब्दो में, 'तथ्यात्मक या इतिवृत्तात्मक पद्धति को छोड़कर जब किसी 
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व्यक्ति के जीवन की चारित्रिक विशेषताग्रों को प्रकट करने वाली रोचक घटनाओं या 
परिस्थितियों का वैयक्तिक सम्पर्क के श्राधार पर लेखा-जोखा प्रस्तुत किया जाता है 
तो वह संस्मरण होता है ॥*७ 

उपयु क्त परिभाषाग्रों के आधार पर कहा जा सकता है कि संस्मरण मूल रूप 
से जीवनीपरक साहित्य का एक श्रग है । इसमें लेखक के जीवन के कतिपय अवि- 
स्मरणीय-उल्लेखनीय क्षणों का लेखा-जोखा होता है, पर इसमें जीवनी या आत्मकथा 
की-सी सुसम्वद्धता एवं व्यापकता नहीं होती। जीवनी में जीवन का आद्योपान्त 
सुसम्बद्ध विवरण प्रस्तुत किया जाता है, वहाँ संस्मरण में जीवन के कुछ महत्त्वपूर्ण 
क्षणों की, कुछ विशिष्ट घटनाश्रों की ही रोचक एवं कुतूहलमयी अभिव्यक्ति: होती है, 
जिसका अ्रचुक और अमिट प्रभाव पाठक के हृदय पर पड़ता है। इसीलिए डॉ० 
लक्ष्मीकान्त शर्मा लिखते हैं--'इसके अन्तगेत लेखक जीवन की उन घटनाओं या A- 
क्तियों को याद करता है जिन्हें वह भुला नहीं सका था, जो उसकी मानसिक चेतना 
के अभिन्‍न अंश वन गये हैं । स्वाभाविक ही है कि ऐसी रचना लेखक की मानसिक 
प्रतिक्रियाओं का एक सही आकलन प्रस्तुत करेगी ।१२६ सारतः यह कहना उपयुक्त 
है कि संस्मरण यथार्थ जीवन से सम्बद्ध, संक्षिप्त, रोचक, चित्ताकषंक, भावुकतापूर्णं, 
लेखक के व्यक्तित्व की ग्रामा से युक्त, चरित्र की गरिमा से मण्डित, सांकेतिक एवं 
प्रभावपूर्ण ढंग से लिखित अविस्मरणीय घटना होने से साहित्य की एक स्वतन्त्र 
विधा है | 
राहुल जी का संस्मरण-साहित्य 

हिन्दी में श्रल्पविकसित संस्मरण-विधा के लेखकों में महापंडित राहुल सांकू- 
त्यायन का उल्लेखनीय स्थान है । उनके संस्मरण परिमाण एवं गुण दोनों दृष्टियों 
से उच्चकोटि के हैं। 'जिनका मैं aaa’, मेरे ग्रसहयोग के साथी, 'वचपन की स्मृतियाँ' 
तथा 'म्रतीत से वर्तमान? (प्रथम खण्ड) इन चार कृतियों में उनके संस्मरण संकलित 
है । राहुल जी के संस्मरण-साहित्य की अपनी विशेषताएं हैं । 
(१) वण्य-विषय 

राहुल जी के संस्मरणों का वर्ण्य-विंषय पर्याप्त व्यापक एवं बिस्तृत क्षेत्र से 
सम्बद्ध हैं । उन्होंने संस्मरण एवं आत्मसंस्मरण दोनों प्रकार के संस्मरणों की रचना 
की है । 'बचपन की स्मृतियाँ' के श्रधिकांश संस्मरण आत्मसंस्मरण हैं श्रौर ग्रन्य रच- 
नाग्रों के संस्मरण श्रनेक साहित्यिक, राजनीतिक, धामिक एवं जननायकों के जीवन 
से सम्बन्धित हैं । संस्मरणों के वण्यं-विषय का वैविष्य एवं संस्मरण-नायकों का विस्तृत 
जीवन-परिधि से चयन लेखक की विद्वता का परिचायक है । 
प्रसिद्ध व्यक्ति के जीबन से सम्बद्ध होने से संस्मरण में प्रभविष्णुता ग्रा जाती 
है । राहुल जी ने ऐसे व्यक्तियों के सम्बन्ध में संस्मरणों की रचना की है जो किसी- 
न-किसी क्षेत्र में महान्‌ हैं, जिनक्रा व्यक्तित्व किसी-त-किसी दृष्टि से विशिष्ट हे । 
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कुछ भाग्यशाली महानुभाव ही इतनी कीति अजित कर लेते हैं, जिनके नामों का 
उल्लेख इतिहास में हो पाता है, पर श्रधिकांश लोग ऐसे ही होते हैं, जो महान्‌ होते 
हुए भी उपेक्षित रहते हैं, जिन्ह प्रसिद्धि प्राप्त नहीं होती और ग्रपने भौतिक अस्तित्व 
के साथ ही उनका नाम भी विस्मृति के गहन गत्त में विलीन हो जाता है। राहुल 
जी ने ऐसे ही उपेक्षित तथा अप्रसिद्ध किन्तु अपनी विशिष्टताश्रों के कारण महान्‌ 
व्यक्तियों के संवंध में अपने संस्मरणों की रचना की है । राहुल जी के शब्दों में, 'खास 
कर उन लोगों को याद करके तो और भी मन में करुणा आती है जिन्होंने श्रपनी 
जवानी के भ्रनमोल वर्ष देश की आज़ादी के लिए लड़ने में लगाये । उन्हें जीवन में 
कोई ऐसी कीति नहीं मिली और हरिवावू की तरह कितनी ही गुमनाम समिधाएँ 
हमारे देश के स्वतन्त्रता-यज्ञ में चुपचाप पड़ीं । वे व्यर्थ नहीं गई । उन्होंने उस ATT 
को प्रज्वलित रखा, जो अन्त में अंग्रेज़ों को देश से निकालने में सफल हुई ।** राष्ट्र 
की स्वतन्त्रता के हेतु जीवन की बलि देने वाले वीरों के संस्मरण 'मेरे असहयोग के 
साथी' में संगृहीत हैं । इन राष्ट्र-तायकों के अतिरिक्त राहुल जी ने घुमक्कड़ों, साहि- 
त्यिकों, इतिहासज्ञों, पुरातत्त्ववेत्ताओं, बौद्ध-धर्म के विद्वानों, राजनीतिज्ञो, समाज-सुधा- 
रको, भारतीय संस्कृति एवं संस्कृत के पण्डितो तथा श्रपने कुछ सम्बन्धियों के विषय 
में संस्मरण लिखे हैं । इनमें से कुछ संस्मरण साहित्य, भाषा, संस्कृति, राजनीति आदि 
क्षेत्रों में लव्धप्रतिष्ठ व्यक्तियों के विषय में है तो कुछ नित्तान्त अज्ञात व्यक्तियों के संबंध 
में । राहुल जी ने ग्रपनी पेनी दृष्टि से इन व्यक्तियों की प्रतिभा एवं महत्त्व को देखा 
है ग्रौर भावपूर्ण ढंग से उसे अंकित किया है । रामदीन मामा के विषय में वे लिखते 
हैं--“रामदीन मामा में जो स्वाभाविक प्रतिमा और योग्यता थी उसे आगे बढ़ने का 
मौका नहीं मिला, इसीलिए डाकखाने की छोटी-मोटी नौकरी में ही उन्होंने भ्रपनी 
जिन्दगी बिता दी । हमारे देश में aa भी ऐसी कितनी प्रतिभाएँ हैं, जिनके आगे बढ़ने 
का रास्ता रुका हुआ हैं 1१३१ पण्डित भागवताचायं के विषय में राहुल जी कहते हैं, 
यहाँ (दक्षिण में) वह केवल जीवन के लिए जी रहे थे और ग्रपना कोई उपयोग न 
देखकर fart थे । वह श्रच्छे विद्वान्‌ और उससे भी अ्रच्छे श्रघ्यापक थे, किन्तु वहाँ 
सब बेकार था''* """ मागवताचायं इसी तरह अपने समय को दक्षिण में विताते श्रन्त 
में वहाँ गुमनाम रहकर सदा के लिए चल बसे ।"** आचार्य इन्दिरारमण शास्त्री के 
संस्मरण में राहुल जी का कथन है--“एक महान्‌ प्रतिभा अपने योग्य काम को किए 
विना ही चल वसी °°? नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के सहकर्मी तथा संस्कृत में धारा- 
प्रवाह बोलने वाले, ग्रनेक भाषाओं एवं पुरातत्त्व के पण्डित डॉ० अनन्तराम भट्ट के 
सम्बन्ध में वे लिखते हैं, “भट्ट जी जैसे श्रनर्घ रत्न का हमारे देश में मूल्य कौडी का भी 
नहीं रह गया है 1" अभिप्राय यह कि राहुल जी ने देश-विदेश के विभिन्न क्षेत्रों से उन 
बिशिष्ट व्यक्तियों का चयन किया है प्रौर उनके संस्मरण लिखे हैं, जिनमें से प्रधिकांश 
उपेक्षित ही रहे हँ । राहुल जी के संस्मरणों की यह प्रमुख विशिष्टता है । इस प्रकार 
उन्होंने aafaa ऐसी महानु परन्तु उपेक्षित प्रतिभाग्रों को पाठकों के दृष्टिपथ में लाने 
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का श्राशंसनीय कार्य किया है । 

राहुल जी के वण्यं-विपय में रोचकता, सरसत।, स्पष्टता एवं संक्षिप्तता आदि 
गुण प्राप्त होते हैं । राहुल जी के अधिकांश संस्मरण संक्षिप्त हैं । इसी संक्षिप्तता के 
कारण ही उनमें पाठक पर श्रमिट प्रभाव डालने की ग्रद्भुत क्षमता ग्रा गई हे । जहाँ 
संस्मरण लम्बा होता है, वहाँ उसकी रसमयता एवं प्रभविष्णुता क्षीण हो जाती 
है । 'अतीत से वर्तमान” के कुछ ग्रारम्भिक संस्मरण विषय-विस्तार एवं विचार- 
गाम्भीर्यं के कारण प्रभावशाली नहीं वन पड़े, परन्तु मेरे श्रसहयोग के साथी” के संस्म- 
रण तो सचमुच नावक के तीर' हैं। 'जिनका मैं कृतज्ञ में यद्यपि कुछ संस्मरण 
अपेक्षाकृत दीर्घं एवं विस्तृत हैं, पर उनमें लेखक की सहृदयता, श्रात्मीयता, शैली की 
चारुता, विषय-सम्बद्धता एवं स्पष्टता के कारण सरसता का संचार हो गया है और वे 
पाठक के मर्म को भी छूते हैं बर्ण्य-विषय को स्पष्टता राहुल जी के संस्मरणों की 
महती विशिष्टता है । लेखक ने पूर्ण ईमानदारी से वण्यं-विषय का प्रतिपादन किया 
है । अपने संस्मरण-नायकों से राहुल जी का घनिष्ठ सम्बन्ध है । इसी कारण वे उनके 
चरित्र से सम्बन्धित aoa घटताश्रों, स्थितियों एवं मनोदशाग्रों के ग्रंकन में न्याय 
कर सके हैं | 
(२) संस्मण्ये का चरित्रांकन 

राहुल जी ने संस्मरणों में चरित-तायकों के व्यक्तित्व एवं शील का स्पष्ट, 
यथार्थं एवं हृदयग्राही वर्णन किया है | पात्रों के जीवन की विशिष्ट घटना के उल्लेख 
द्वारा वे उसके पुरे जीवन की झाँकी प्रस्तुत कर देते हैं। किसी भी संस्मरण को पढ़ 
कर पाठक का हृदय उस व्यक्ति की महत्ता एवं विशिष्टता से अ्रभिमूत हो उठता है । 
राहुल जी व्यक्तित्व के बाह्य और श्रन्तरंग दोनों रूपों को भ्रंकित करने में सिद्धहस्त 
हैं । उनके द्वारा चित्रित व्यक्तित्व के वाह्य रूप के कुछ उदाहरण द्रप्टव्य हैं । 

महादेव पण्डित के संस्मरण में रामस्वरूप के व्यक्तित्व की झाँकी राहुल जी 
ने इस प्रकार दी है--“रामस्वरूप नामक एक १७-१८ वर्ष का विद्यार्थी था जो शायद 
“सिद्धान्त-चन्द्रिका' समाप्त कर चुका था | बड़ा स्वस्थ और सुन्दर तरुण था, गले में 
छोटे-छोटे मनको की रुद्राक्ष की माला, सिर में fags वह भागवत तथा किसी 
दूसरे पुराण की सुन्दर ढंग से कथा कहता । “3५ इसी प्रकार मौलवी गुलाम गौस की 
आकृति एवं वेश-भूषा के विषय में वे लिखते हैं --“वहीं मिडिल स्कूल के हैड-मुर्दारस 
मौलवी गुलाम गौस खाँ को देखने का मुझे पहले-पहल ग्रवसर मिला। उमर 
५२-५४ के करीब रही होगी। कद ठिगना था और शरीर से भी वह कुछ 
दुबले-पतले ही थे । रंग गेहुथाँ""""""मौलवी साहब को अपनी स्थिति ठीक रखने के 
लिए कपड़ों को साफ़-सुथरा रखना पड़ता । चाहे सस्ते दाम का हो, लेकिन दोपलिया 
टोपी, श्रचकन, खुला पायजामा और नीचे जूता भी रखना पड़ता | RN इसी प्रकार 
arg रामानन्दसिह के प्रथम परिचय की झाँकी इन पंवितयो में द्रष्टव्य है--“लम्बा- 
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तगड़ा भोजपुरी शरीर, मुह पर किसी समय रोव कायम करने वाली किन्तु प्रशान्त 
QS तथा बोलने-चालने में एक तरह की सादगी, यह रूप था AT रामानन्द सिंह 
का, fare मैंने १९२२ ई० में बबसर जेल में देखा था |“ 
afai करते समय राहुल जी ने भ्रपने चरित्र-तायकों के केवल वाह्य 
चित्र ही नहीं दिये, ग्रपितु उनके क्रिया-कलाप, स्वभाव एवं रुचियों का भी चित्ता- 
कर्षक वर्णन किया है । ऐसी अवस्था में पात्रों के व्यक्तित्व का अन्त चित्रण भी उन 
का लक्ष्य रहता है । पण्डित रामावतार के व्यक्तित्व की झांकी राहुल जी इन शब्दों 
में दिखाते है--“शर्मा जी लीक पर चलने वाले नहीं थे, लेकिन जहाँ तक सामाजिक 
रूढ़ियों का सम्बन्ध था, उन्हें तोड़ने का उन्हें साहस न था, इच्छा नहीं थी । ग्रॉंवस- 
फोर्ड या कौम्त्रिज में प्रोफेसर का स्थान देने की वात हुई तो_समुद्र-यात्रा करने पर 
बिरादरी वाले छाँट देंगे, इसलिए वह वहाँ नहीं गये...पं० रामावतार शर्मा ने रूस 
में छपे संस्कृत के महान्‌ कोश को देखकर चाहा, उसी तरह का और उससे भी अधिक 
पूर्ण एक कोश वनाया जाय । उन्होंने उसमें हाथ भी लगा दिया था, पर किसी काम को 
एकान्त मन लगाकर पूरा कर डालना, उनकी प्रकृति के विरुद्ध था, इसलिए वह कोश 
पूरा नहीं हो सका 1" डॉ० बद्रीप्रसाद के संस्मरण में डॉक्टर साहब के ग्रन्तरंग का 
एक करुण-चित्र राहुल जी ने प्रस्तुत किया है--“उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी व्याह के समय 
मैट्रिक पास थी, पीछे परिवार को सम्भालते हुए वी० ए० भी पास कर लिया। बच्चों 
की शिक्षा-दीक्षा और परवरिश का काम सिर पर था । डॉ० प्रसाद के मित्रों की संख्या 
कम नहीं थी श्रौर गृहस्थी को सम्भालना बड़ा काम था । आदमी के जीवन में उसका 
मूल्य पूरी तौर से नहीं मालूम होता पर उसके न रहने पर श्रभाव बुरी तरह से खट- 
कता है । लक्ष्मी देवी का देहान्त हो जाने पर Sto प्रसाद को अपने भीतर श्रौर वाहर 
एक तरह की शून्यता का अनुभव होता है । लड़कियाँ व्याह कर ATA पतियों के साथ 
चली गई । पुत्र ग्रपने काम पर बम्बई रहता है अपनी परिमार्जित सुरुचि का उपयोग 
करके उन्होंने एक सुन्दर बंगला बनवाया, जिसमें अकेले रहने में वह खोये-खोये से मालूम 
होते हैं । “१०६ इसी प्रकार मथुरा वावू के व्यक्तित्व-भ्रंकन में राहुल जी उसके गुणों एवं 
स्वभाव का सुन्दर वर्णन करते हैं ।“” बाबु रामउदार राय का स्मितमुख एवं उनकी 
विनोदप्रियता का ग्राकर्षक चित्र भी राहुल जी ने प्रस्तुत किया है ।'* स्पष्ट है कि 
राहुल जी ने संस्मरणों में अपने चरितनायकों के अन्त:-त्राह्म व्यक्तित्व के चित्रण में 
पर्याप्त कुशलता का परिचय दिया है । 
यहाँ यह स्पष्ट कर देना भी श्रावदयक है कि राहुल जी ने चरित्रांकन में सन्तु- 
लित दृष्टिकोण अपनाया है । वे संस्मरण-नायकों के व्यक्तित्व की गरिमा, चरित्र की 
महत्ता एवं शील-उत्कर्षं का दिग्दर्शन ग्रवद्य कराना चाहते हैं, पर साथ ही किसी 
चरित्र से वे एकदम श्रमिभूत नहीं हो जाते । गुणों की महिमा का गान करने के साथ 
ही बे चरित-नायक के दोषों की ओर भी संकेत करते हैं। उनके पात्रों का चरित्र 
एकांगी नहीं है । महन्त लछमनदास के प्रति अत्यन्त कृतज्ञता के भाव प्रकट करते 
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हुए भी उनकी ग्रदूरदशिता एवं निकुंद्धिता का संकेत वे श्रवश्य करते हैं °° स्वामी 
हरिशरणानन्द के औषधि-विषयक वैज्ञानिक आविष्कारौं से प्रभावित होकर भी उनके 
औषधियों के स्वयं पर प्रयोग एवं कायाकल्प आदि से सम्बन्धित दोषों का उल्लेख 
करना भी वे नहीं भूलते ।४३ इसी प्रकार धर्मासाहु की अ्रपव्ययिता “* सत्यनारायण 
कविरत्न की श्रत्यधिक aaa, पण्डित भरत मिश्र का वचन भंग करना, S 
पण्डित गोरखनाथ त्रिवेदी की दीर्घ॑सूत्रता*” आदि का चित्रण भी राहुल जी ने किया 
है । इस प्रकार संस्मरण-नायको के चरित्रांकन में राहुल जी ने मानवीय गुण-दोषों 
का अत्यन्त सहृदयतापूर्वक ग्रंकन किया है | 


(३) संस्मरणकार का व्यक्तित्व 


संस्मरण में लेखक के निजी व्यक्तित्व की आभा सर्वत्र छिटकी रहती है | 
वैयक्तिकता को संस्मरण का एक प्रमुख गुण माना जाना चहिए। संस्मरण उन्हीं 
व्यक्तियों, घटनाग्रों एवं स्थानों के विषय में होते हैं, जो लेखक की संवेदना को Mad 
कर पाते हैं । 'संस्मरण में लेखक की स्वानुभूत क्षणों की भावात्मक प्रतिक्रिया होती 
है । ग्रतः प्रत्येक शब्द, प्रत्येक पंक्ति संस्मरणकार के हूदय-रस से सिक्त होकर 
उसकी समस्त संवेदना में maa होकर व्यक्त होती है।१४० राहुल जी के 
संस्मरण उनके निजी व्यक्तित्व से श्रनुस्यूत हैं। इससे पाठक लेखक के समानान्तर ही 
चरितनायक से आत्मीयता का सम्बन्ध स्थापित कर लेता है। अछूतोद्धारक स्वामी 
सत्यानन्द से विचार-वैपरीत्य होने पर भी संस्मरणकार का किस प्रकार सोहादं- 
सम्बन्ध था, इन पंक्तियों में द्रष्टव्य है--“हमारे विचार कितनी ही बातों में एक दूसरे 
से बिल्कुल उल्टे थे, लेकिन मुझे याद नहीं कि कभी एक वार भी उसके कारण हमारे 
बीच किसी तरह का मनमुटाव हुआ हो ।”*& “मदन्त बोधानन्द महास्थविर' नामक 
संस्मरण लेखक के सत्यान्वेषी व्यक्तित्व को प्रकाशित करता है ।° मौलवी महेशप्रसाद 
के संस्मरण में राहुल जी की कृतवेदिता एवं राष्ट्रीय भावना की अभिव्यक्ति दर्शनीय 
है 1१४ 'मेरे श्रसहयोग के साथी” में अधिकांश संस्मरण-नायको की निर्धनता के प्रति 
लेखक की करुण-भावना का उद्रेक प्रकट SI कहीं-कहीं इन संस्मरणों में उनका 
आक्रोश एवं विक्षोम भी व्यक्त हुआ है 1° राहुल जी की हास्य-व्यंग्य की प्रवृत्ति भी 
अनेकत्र अवलोकनीय है 1१८ 'वचपन की स्मृतियाँ' में लेखक के बचपन के खाद्य, इतिहास- 
प्रेम, उत्सवप्रियता आदि का वर्णन है ।१“« बाबू महेन्द्रप्रसाद को स्मरण करते हुए 
राहुल जी का 'स्व' उभर आया है--“बाबा, अपनी कठिनाइयों के कारण मैं आन्दोलन 
में शामिल नहीं हो रहा हूँ, इसका मुझे बहुत अफसोस है, पर पैसे-कौड़ी की श्रोर से 
निरिचिन्त रहिये, जो जरूरत हो, मुझे कहिये ! ' यह भाव महेन्द्र बाबू ने १६३१ की 
जनवरी में मेरे सामने व्यक्त किये थे | लोगों ने जेलों को भर दिया था ।.. .तजब ने 
बता दिया था कि जेल में जाने वालों से मी उनका काम श्रधिक महत्त्वपूर्ण है जो 
पीछे रहकर आन्दोलन को जारी रखते है । मैं उस समय ऐसा ही गुप्त सूत्रधार 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
ĉo 


था 10९ इसी प्रकार लेखक का राजनीतिक व्यक्तित्व “पण्डित गोविन्ददास' शीर्षक 
संस्मरण में प्रकट है 1१८० इस प्रकार राहुल जी के संस्मरणो में उनका निजी व्यक्ति- 
त्व बीच-बीच में झाँकता है, जिसके कारण उनके संस्मरण पाठक के लिये सहज ग्राह्य 
एवं विद्वसनीय वन गये हैं । 
(४) परिवेश वर्णन 

परिस्थिति एवं परिवेश के चित्रण द्वारा संस्मरणो में वास्तविकता एवं सजीवता 
आ जाती है और पाठकों पर उनका गहरा प्रभाव पड़ता है । संस्मरण में वातावरण का 
चित्रण इसलिए आवश्यक है क्योंकि 'देश और काल की पृष्ठभूमि के विना पात्रों एवं 
लेखक का व्यक्तित्व स्पष्ट नहीं होता ।४5 देशकाल में वास्तविकता लाने के लिए 
स्थानीय ज्ञान भी ग्रावश्यक है । राहुल जी के संस्मरणों में देश-काल के सजीव चित्र 
हैं। भिरे ग्रसहयोग के साथी' में सन्‌ १६२१ से १६२६ के मध्य के भारतीय स्वतन्त्रता 
के संघर्ष का परिवेश चित्रित है। भारतीय ग्राम्यजीवन की ग्राथिक स्थिति, अंग्रेज़ों का 
दमन-चक्र, स्वतन्त्रता के लिए जनता की तड़प आदि का वर्णन मेरे ग्रसहयोग के 
साथी' के प्रत्येक पृष्ठ पर देखा जा सकता है । इसी प्रकार रामदीन मामा के संस्मरण 
में १८६७ ई० के ग्रकाल का वर्णन राहुल जी ने इन शब्दों में किया है--“फसली सन्‌ 
४(ई०१८९७) में आजमगढ़ श्रौर ग्रास-पास के जिलों में भयंकर श्रकाल पड़ा। मैं 
चार साल का था । यद्यपि मेरे नाना और पिता के घर पर अ्रकाल का कोई प्रभाव 
नहीं पड़ा, लेकिन श्रास-पास की घटनाएँ ऐसी waa थीं कि उनका मेरे शिशु-हृदय 
पर प्रभाव पड़े विना न रहा tE 

मुखराम पंडित के संस्मरण में १९१०-१९११ ई० की स्थिति का वर्णन द्रष्टव्य 
है--'बनारस जाने पर मैं हिन्दी पत्रिकाग्रों को भी पढ़ने लगा था पत्रिकाग्रो क्या 
पत्रिका, क्योंकि उस समय (१६१०-१६११) 'सरस्वती' ही एकमात्र पत्रिका थी 
जो मुझे देखने को मिलती थी । किसी के यहाँ से लेकर मैं उसे रुचि से पढ़ता था 
,..जब श्री प्रकाश arg विलायत से पढ़कर लोटे श्रौर उनकी जाति-बिरादरी ने उन्हें 
जातिच्युत किया, तो काशी में मान-हानि का मुकदमा दायर हो गया। इसकी 
कारवाई काशी से निकलने वाली एक साप्ताहिक पत्रिका में निकला करती थी 1° 
पण्डित रामगोविन्ददास को स्मरण करते हुए राहुल जी ने सन्‌ १६१४ और उसके 
आसपास की धामिक गतिविधियों का वर्णन किया है-'सन्‌ १६१४ और उससे 
पहले ऐसे साल थे जब आर्यसमाज और सनातन धर्म के शास्त्रार्थं वरावर हुआ करते 
थे । खण्डन-मण्डन में व्याख्यान होते थे ।"* इसी प्रकार पण्डित सन्तराम के संस्मरण 
में राहुल जी ने मार्शल-लॉ से उत्पन्न स्थिति ate जलियाँवाला-बाग-काण्ड का उल्लेख 
किया है 1४२ 'झ्रकदमिक वरन्निकोफ' में प्रथम महायुद्ध की स्थिति का चित्रण है 1? 

देशकाल-वर्णन के ग्रन्तर्गत राहुल जी के संस्मरणो में स्थान-वर्णण की विशि- 
` ष्टता भी विद्यमान टै । डॉ० शान्ति खन्ना लिखती हँ--कही-कहीं संस्मरणो Nga 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
ae 


किसी विशेष स्थान या नगर का वर्णन देखते हैं । ऐसे संस्मरण तभी सफल हो सकते 
हैं यदि लेखक ने उस स्थान या नगर को देखा हो । हिन्दी साहित्य में राहुल सांकृत्या- 
यन के संस्मरण इसी श्रेणी में राते हैं । ४ राहुल जी ने Hae," ग्रतरसन, 
पोखरा*६” श्रादि स्थानों का रोचक वर्णन किया है । निष्कर्ष यह कि राहुल जी ने 
संस्मरणों में ग्रत्यन्त सजगता के साथ परिवेश एवं परिस्थितियों का चित्रण किया है, 
जिससे उनके संस्मरण यथार्थ, सजीव एवं प्रभावशाली बन गये हैं | 


(५) विचारधारा एवं उद्देश्य 


संस्मरणकार यद्यपि स्वान्तः-सुखाय रचना करता है तथापि वह अपने 
अनुभवों एवं विचारों को दूसरों तक पहुँचा कर आत्मतोष अनुभव करता है । लेखक 
की यह विचारधारा प्रकरणानुसार एवं सम्बद्ध होनी चाहिये । राहुल जी ने भी अपने 
संस्मरणो में श्रपणी मान्यताश्रों एवं रुचियों को यत्र-तत्र प्रकट किया है। मामा 
रामदीन और मुखराम पण्डित के संस्मरणों में भाषा-विज्ञान% एवं ध्वनि-तत्त्व का,*६ 
“मौलवी गुलाम गौस' एवं 'इतिहास' शीर्षक संस्मरणो में लेखक का इतिहास एवं 
पुरातत्त्व ज्ञान,” मथुरा वावू तथा वरदराज के संस्मरण में सखी-सम्प्रदाय पर 
प्रहार,” ब्रह्मचारी चक्रपाणि में शैव मत की ग्रालोचना'*, मौलवी महेशप्रसाद के 
संस्मरण में लेखक की नास्तिकता, वेद और ईश्वर सम्बन्धी विचार, भगवती प्रसाद 
और पण्डित सन्तराम के संस्मरणों में लेखक की छुभ्राछूत-विरोधी भावना, भदन्त 
बोधानन्द सम्बन्धी संस्मरण में उनकी बौद्ध-दशंत में स्था एवं साम्यवाद, * की 
प्रशंसा के भाव व्यक्त हुए हैं । इसी प्रकार A नरे्द्रदेव के सम्बन्ध में लिखते 
हुए उन्होंने ग्रपनी साम्यवादी एवं बौद्ध-धमं विषयक विचारधारा को प्रकट किया 
है ।'% ब्रह्मचारी मंगनीराम का स्मरण करते हुए उन्होंने संस्कृति के प्राचीन अव- 
शेषों को सुरक्षित रखने के सम्बन्ध में श्रत्यन्त सजीव एवं प्रभावशाली ढंग से लिखा 
है ।०० अभिप्राय यह कि राहुल जी के संस्मरणों में उनके विचारों की ग्रनेकत्र स्पष्ट 
अभिव्यक्ति हुई है, जिससे उनके संस्मरण स्वान्तः-सुखाय होने के साथ-साथ प्रेरणा- 
प्रद भी बन गये हैं। 


(६) भाषा-शेली 

राहुल जी के संस्मरणों की शैली प्रभावोत्पादकता, सुसंगठन, आत्मीयता एवं 
संक्षिप्ता के गुणों से युक्त है और उनका विविध-शैलियों का प्रयोग प्रशंसनीय a | 
उनके संस्मरणों में मुख्य रूप से निम्न छः शैलियों का प्रयोग मिलता हैं :-- 

(क) निबन्धात्मक शैली । 

(ख) श्रात्मकथात्मक शैली | 

(ग) भावात्मक शैली । 

(घ) व्यंग्यात्मक शैली | 
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(ङ) चित्रात्मक शैली । 

(च) दार्शनिक शैली | 

(क) निबन्धात्मक शैली - संस्मरण-लेखक शैली में निबन्धकार के पर्याप्त 
समीप होता है । 'हिन्दी साहित्य कोश' में इस विषय में लिखा है--'संस्मरण-लेखक 
जो स्वयं देखता है, जिसका वह स्वयं भ्रनुभव करता है, उसी का वर्णन करता है । 
उसके वर्णन में उसकी ग्रपनी श्रनुभूतियाँ, संवेदनाएँ भी रहती हैं। इस दृष्टि से वह 
शैली में निबन्धकार के समीप है ।१०५ इस प्रकार संस्मरण-लेखक की प्रमुख शैली 
निवन्धात्मक शैली मानी जा सकती है । राहुल जी ने अधिकांश संस्मरणों में निबन्धा- 
त्मक शैली का प्रयोग किया है। वे निबन्धकार की भाँति किसी विषय पर अपनी 
विचाराभिव्यक्ति अथवा घटना एवं स्थल का वर्णन प्रायः इस शैली में करते हैं | 
उनके निबन्धात्मक शैली में लिखे गये संस्मरणों में गतिशीलता एवं प्रवाह है तथा 
हृदय को प्रभावित करने की सामर्थ्यं भी । एक उदाहरण देखिये--'कहते हैं गर्भ की 
प्रारम्भिक श्रवस्था में मनुष्य के बच्चे और चूहे-विल्ली के बच्चे में कोई अन्तर नहीं 
होता, पर अगली सीढ़ियाँ उनको अलग-श्रलग कर देती हैं। दुनिया में श्राते वक्त 
शिक्षु वजन और लम्बाई-चौड़ाई में थोड़ा-बहुत अन्तर चाहे रखते हैं, किन्तु भविष्य 
में क्या होने वाला है, इसका पता नहीं लगता । जब वह अपने योग्य काम Fed हैं 
उस aaa मी यदि रास्ता नहीं मिला, तो उनकी ग्रन्तनिहित शक्तियाँ भीतर ही सूख 
जाती हैं । सभापति सिंह की भी यही बात थी । ६ 

निबन्धात्मक शैली के aria राहुल जी के कुछ संस्मरणों में विवरणात्मक 
निबन्धो की शैली मी द्रप्टव्य है । एक उदाहरण प्रस्तुत है-'बहुत सालों वाद मोती 
राम के बगीचे पर जाकर देखा, ब्रह्मचारी मंगनीराम की कुटिया को नींव तक उखाड़ 
कर फेंक दिया गया है, उसका कहीं पता नहीं है । वहीं पर सेठ ने अपनी कीत्ति अमर 
करने के लिये अभिलेख सहित आधार-शिला रखवा दी है । मैं नास्तिक हूँ, ईश्वर 
या धर्म पर मेरा विश्वास नहीं है, किन्तु ऐसे श्रादमी के हृदय में भी श्रपनी संस्कृति 
आर सांस्कृतिक निधियों के प्रति विशेष श्रादर होता है। मुझे इस कुटिया का तोड़ना 
वैसे ही मालूम हुआ जैसे भव्य कलापूर्ण विश्‍वनाथ मन्दिर का औरंगजेब द्वारा तोड़ा 
जाना । ब्रह्मचारी मंगनीराम जीते-जागते देवता थे। उनके प्रति लोगों की ऐसी ही 
श्रद्धा थी । उनकी कुटिया की रक्षा तव तक होनी चाहिए थी, जब तक कि feg- 
धर्म के प्रति लोगों का अनुराग है ।१-० “बचपन की स्मृतियाँ' संग्रह के अधिकांश 
संस्मरण निवन्धात्मक शैली में ही लिखे गये हैं । कई संस्मरणों में इस शैली की इतनी 
प्रमुखता है कि वे संस्मरणात्मक निबन्ध अधिक प्रतीत होने लगते हैं, जैसे--'नाम', 
“लोक साहित्य, 'होली' ग्रादि । “मेरे असहयोग के साथी' में इस शैली का सफल 
प्रयोग मिलता है । 

_ (ख) ग्रात्मक्यात्मक शली--प्रात्मकथात्मक-शैली के संस्मरण उत्तम पुरुप के 

रूप में लिखे जाते हैं । ग्रात्मसंस्मरणों में इस शैली का प्रयोग होता है। संस्मरणा 
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में भी इस शैली का प्रयोग सम्भव है। श्रपने वचपन के प्रिय खाद्य-पदार्थो के विषय 
में राहुल जी आत्मकथात्मक शैली में लिखते हैं-'दाल से मुझे चिढ़ थी, AR आजम- 
गढ़ छोड़ने के वाद ही उसके साथ मेरा समझौता हो सक्रा , दूध-दही या गुड़ से रोटी 
खाना मैंने कव सीखा, यह मुझे याद नहीं । शायद जव से मैंने भ्रन्न-प्राशन किया, 
तभी से | लेकिन सरसों और agar का साग निचोड़ कर तेल में छोंक कर जब 
बनता था, तब मेरी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहता था । यही वात सरसों- 
हल्दी डाल कर बनी मछली की थी । बचपन की किसी भी चीज़ को ले लें, ग्राज भी 
उसकी मधुरता वैसे ही अक्षुण्ण हे ॥ “महावीर स्वामी की सेवा, “रेल आई, 
afat, 'निजामावाद के faa’ आदि श्रात्मकथात्मक शैली में लिखित संस्मरण हैँ। 

(ग) भावात्मक शैली--राहुल जी के कई संस्मरणों में पात्रों का चरित्रांकन 
भावृकतापूर्णं तथा भावमयता के साथ हुआ है | काशीप्रसाद जायसवाल के संस्मरण में 
उनकी मृत्यु पर लिखित राहुल जी के ये उद्गार उनकी भावात्मक शैली का एक 
अत्यन्त सुन्दर निदर्शन है--'हा मित्र | aag! हा गुरो ! श्रव तुम मना करने 
वाले नहीं हो, इसलिए हमें ऐसा सम्वोधन करने से कौन रोक सकता है ? ****** इतनी 
जल्दी प्रयाण । अभी तो अवसर आया था । अभी तो तुम्हारी सेवाओं की इस अभागे 
देश को बहुत जरूरत थी | ग्राह 1 सभी ग्राशाएँ खाक में मिल गई । जायसवाल ! जो 
ऐसा ! दुतिया के लिए कुछ करना ही होगा । तुम्हारे बहुत से स्तेह-माजन थे, मैं भी 
उनमें से एक था । समय दूसरों के दिल से वियोग के दुःख को क्षीण भले ही करता 
जाएगा किन्तु स्मृति उसे दिन-पर-दिन ताजी करती जायगी । तुम्हारा वह सांगोपांग 
भारत का इतिहास तैयार करने और साम्यवाद के लिए मैदान में कूदने का ख्याल ! ! 
हा, वंचित श्रमिक वर्ग, सहृदय मानव | निर्भीक ग्रप्रतिम मनीषी, दुनिया ने तुम्हारी 
कदर न की ॥ ° 

घ) व्यंग्यात्मक शैली --राहुल जी के व्यंग्य अत्यन्त चुटीले होते हैं। वह 

थोड़े-से शब्दों में गहरी चोट करने में सिद्धहस्त हैं। उनकी इस व्यंग्यात्मक 
शैली ते उनके संस्मरणों में एक अनूठी मिठास भर दी है। इस शेली के कुछ उदा- 
हरण द्रष्टव्य हैं । 

रामदीन मामा के द्वारा डाक-विमाग के इन्स्पेक्टर की चाटुकारिता के सन्दर्म 
में राहुल जी लिखते हैँ-“उस दिन खास तौर से बकरा कटवाकार अच्छी तरह मांस 
पकाया गया था । मांस का स्वाद भ्रव भी भुझे याद है । खूब मसाला, खूब घी डाला 
गया था । मालूम हुआ डाक-विभाग के इन्स्पक्टर की दावत है। जो इष्टदेवों की 
इतनी आराधना करता हो उसका मनोरथ सिद्ध हुए विना कँसे रह सकता था ? ४ 
अन्तिम वाक्य में व्यंग्य दर्शनीय है। 

दर्गासप्तशती' के भ्रशुद्ध पाठ को धामिक जगत्‌ में ्रनिष्ट माना जाता है, पर 
महावीर तिवारी सदा ही भ्रशुद्ध पाठ करते थे। इस सन्दर्भ में राहुल जी का 
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व्यंग्य कितना पैना है--'इसमें सन्देह नहीं, उनका पाठ अत्यन्त भ्रशुद्ध होता था जिसे 
सुनकर चण्डी कमी प्रसन्न नहीं हो सकती थी, पर चण्डी केवल चण्डी ही नहीं, कृपालु 
भी है, इसलिए उन्होंने घर का कोई अनिष्ट नहीं किया ॥८४ एक अन्य स्थल पर 
चे लिखते हैं--'जो भी सत्यनारायण की कथा गलत-सलत पढ़ ले, उसी ब्राह्मण को 
हमारे गाँवों में पण्डित कहा जाता था । ११५१ योग-ध्यान पर एक और व्यंग्य द्रष्टव्य 
है--'योग-ध्यान के लिए घण्टों एक श्रासन से बैठना आवश्यक पड़ता है, योग की 
सिद्धि चाहे न मिले पर बवासीर की सिद्धि ऐसे श्रादमी को जरूर हो जाती है S 
“मथुरा वावू' के संस्मरण में सखी मत की भक्ति पर व्यंग्य है ।”” “मौलवी गुलाम 
गौस' के संस्मरण में शिक्षा-विमाग में छड़ी के प्रयोग पर व्यंग्य भी सुन्दर वन पड़ा 
है । इस प्रकार राहुल जी ने व्यंग्यात्मक शैली का सुन्दर प्रयोग किया है और चुभते 
व्यंग्यो के छींटे उनके संस्मरणों में सर्वत्र विकीर्ण हैं । 

(ङ) चित्रात्मक शैली--संस्मरण-नायको का चरित्रांकन करते समय राहुल जी 
ने चित्रात्मक शैली का भी सुन्दर प्रयोग किया है। श्रपने नायकों के व्यक्तित्व का 
रेखांकन उन्होंने रेखाचित्रों जैसा किया है । यहाँ राहुल जी का शब्द-शिल्प एवं भाषा 
की चित्रोपमता दर्शनीय है । ऊधो बाबा का एक शब्द-चित्र देखिए--'ऊधो वावा का 
वेदान्त का पोपला मुह, पतली-दुबली गौर मूर्ति श्रपति ओर ध्यान जरूर खींचती 
थी! |! ब्रह्मचारी मंगनीराम के विषय में राहुल जी लिखते हैं--'वह महीने-पन्द्रह 
दिन में सिर-दाढ़ी मुण्डा लेते थे। सिर में छोटी-सी चुटिया रहती थी । बाल सारे 
सफेद थे, शरीर दुबला-पतला, पर ग्रसमर्थ नहीं था । चेहरे पर एक तरह की शान्ति 
ग्रौर सरलता दिखाई पड़ती थी, जिसे भक्त-लोग आ्राध्यात्मिक तेज कहते थे । * इस 
प्रकार व्यक्ति-चित्रों के रूप में राहुल जी की चित्रात्मक शैली के अनेक उदाहरण उनकी 
संस्मरण-रचनाश्रों में प्राप्त होते हैँ । 

(छ) दाशंनिक शैली--राहुल जी प्रकाण्ड विद्वान्‌ एवं अद्भूत प्रतिभा-सम्पन्न 
दार्शनिक कलाकार थे । श्रतः उनके समस्त साहित्य की तरह संस्मरणात्मक रचनाओं 
में मी दार्शनिक का-सा गाम्भीयं प्राप्य है। विचार-गाम्मीर्यं की ग्रतिशयता प्रायः 
संस्मरणों की रोचकता नष्ट कर देती है, पर कहीं-कहीं इस शैली का प्रयोग उसकी 
चार्ता को बढ़ा देता है । राहुल जी के संस्मरणों में से इस शैली का एक उदाहरण 
यहाँ प्रस्तुत है--'मनुप्य जीवन के हर समय का एक सीमित क्षितिज होता है और 
वह अपने श्रादर्शो को इसी क्षितिज की चहारदीवारी के भीतर रखता है, लेकिन अपने 
awa और भ्रघ्ययन=मनन द्वारा उसका क्षितिज विस्तृत होता जाता है, उसी के श्रनुसार 
आदर्शों में भी परिवर्तन श्राता है ।१&” 


qaita 

राहुल जी के संस्मरणात्मक गद्य की अनेक विशिष्टताग्रों के विवेचन के अनन्तर 

उनकी सीमाझों का उल्लेख भी श्रावदयक है । प्रथमतः, राहुल जी श्रपने संस्मरणों में 
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कहीं-कहीं ग्रपनी विचारधारा को आरोपित करने का प्रयत्न करते प्रतीत होते हैं, 
जिससे वे विषयान्तर हो जाते हैं तथा संस्मरण बोभिल से हो जाते हैं । परमहंस वावा 
के संस्मरण में पूरे दो पृष्ठ चित्तवृत्ति के निरोध के विषय में हैं ।< इसी प्रकार 
ब्रह्मचारी चक्रपाणि के संस्मरण में शैव-मत के सम्बन्ध में पर्याप्त उल्लेख किया गया 
Se । इस प्रकार के विषयान्तर संस्मरण की सरसता के घातक हुँ । पर ऐसे संस्मरणों 
की संख्या स्वल्प ही है। 

किसी-किसी संस्मरण में राहुल जी का श्रपना व्यक्तित्व इतना श्रधिक उमर 
आया है कि चरितनायक का व्यक्तित्व गौण हो गया है । “मौलवी गुलाम गौस' ऐसा 
ही संस्मरण है । परन्तु इस प्रकार के संस्मरण भी इने-गिने हैं । 

राहुल जी के कुछ संस्मरण संस्मरणात्मक निबन्ध वन गये हैं। 'वचपन की 
स्मृतियाँ' के अधिकांश संस्मरणों में निवन्ध-तत्त्व प्रधान एवं संस्मरण-तत्त्व गौण है । 

इत सीमाओं के होते हुए मी, राहुल जी हिन्दी के प्रमुख संस्मरणकारों में 
गिने जाते हैं। उनके सभी संस्मरण यथार्थ जीवन से सम्बद्ध हैं। उनमें घटनाग्रों 
के नाटकीय विकास द्वारा रोचकता का संचार हुआ है । इनमें वणित समी वृत्त 
मनोहारी हें । 

राहुल जी के संस्मरण वैविध्यपूर्ण हैँ । कहीं उनमें अ्रपने समय के सामान्य 
जन-नेताओ का, कहीं सामान्य जन-सेवक की सेवाश्नों का मर्मस्पर्शी उल्लेख है, तो 
कहीं धर्म, संस्कृत, पुरातत्त्व, इतिहास, शिक्षा, साहित्य एवं ग्रनुसन्धान के क्षेत्र में 
लब्धप्रतिष्ठ व्यक्तियों की गरिमा का गान और कहीं समाज की उपेक्षित प्रतिभाओं को 
आलोक में लाने का महत्‌ प्रयास । 'मेरे ग्रसहयोग के साथी” के अधिकांश चरितनायक 
उपेक्षित व्यक्ति हैं। उनका जीवन विपन्न था, परन्तु उनका त्याग महान्‌ | उनके ये 
संस्मरण इतने मार्मिक और हृदयस्पर्शी वन पड़े हैं कि पाठक की आँखे अश्रुसिक्त हो 
जाती हैं। राहुल जी के संस्मरणों में पाठक की भावना को va fara एवं चेतना को 
उद्बुद्ध करने की श्रद्भुत क्षमता है । राहुल जीने इन संस्मरणों द्वारा समसामयिक 
इतिहास का भी यथार्थ चित्रण किया है । कलारूप की दृष्टि से राहुल जी के संस्मरण, 
संस्मरण, रेखाचित्र, कहानी AR निवन्ध का AGA समन्वय हैं। इनमें कहानी की 
मनोरंजकता, निबन्ध की सुसंगठितता, रेखाचित्र का सुक्ष्म विवरण और दाब्द-विधान 
तथा संस्मरण का संवेदन विद्यमान है । 
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तीथर परिते 
राहुल जी का यात्रा-साहित्य 


यात्रा : श्र्थ और महत्त्व 

यात्रा शब्द संस्कृत के या धातु से व्युत्पन्त है | इस शब्द के विद्वानों ने विविध 
अर्थ दिये हैं। 'संस्कृत शब्दार्थ कौस्तुम में इसका ग्रथ सफर, एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर जाने की क्रिया' दिया गया है ।' हिन्दी विश्वकोषकार श्री नगेन्द्रनाथ 
वसु इसका अर्थ इस प्रकार से देते हैं :--(सं० स्त्री०) या हुयामाश्रुमसिम्यस्त्रन्‌ | 
उण्‌ ४१६७ इति ऋत्‌ टाप्‌ । विजय की इच्छा से कहीं जाना, चढ़ाई पर्याय व्रज्या, 
अभिनिर्याण, प्रस्थान, गमन, गम, प्रस्थिति | दशंतार्थं देवस्थानों को जाना, तीर्थाटन | 
एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने की किया आदि ।* Sto वसु द्वारा निदिष्ट 'यात्रा 
शब्द की यह व्याख्या पर्याप्त व्यापक एवं वैज्ञानिक कही जा सकती है । इसी प्रकार 
का अर्थ पाश्चात्य विद्वान्‌ sto Qo Qo मेकडोनल भी देते हैं'। इन अर्थो के आधार 
पर यात्रा” का एक सर्वमान्य एवं समन्वित लक्षण इस प्रकार लिया जा सकता है-- 
एक स्थान से दूसरे स्थात पर जाने की क्रिया । ज्ञानार्जन, व्यापार, मनोरंजन, धर्म- 
साधना एवं युद्ध की भावना से प्रेरित होकर यह क्रिया (यावा) की जाती है। 
वस्तुतः संचरणशीलता यात्रा का प्रमुख लक्षण Z| 

यह संसार संचरणशील है और मनुष्य को aaa विकास के लिए निरन्तर 
गतिशील रहना पड़ता है । 'ऐतरेय ब्राह्मण में मनुष्य की आध्यात्मिक और आधि- 
भौतिक उन्नति के लिए 'चरैवेति चरैवेति' के मन्त्र द्वारा उसके निरन्तर गतिशील 
रहने पर ज़ोर दिया गया है ।* इसी ग्रन्थ में. एक स्थान पर यात्रियों की मार्ग-बाधाओ्रों 
का भी उल्लेख है ।€ मनुष्य के व्यावहारिक जीवन में यात्रा के महत्त्व पर प्रकाश 
डालते हुए श्री दामोदर गुप्त लिखते हैँ-“जो लोग घूम-फिर कर दूसरे देशों की 
वेशभूषा, रहन-सहन और बोली का ग्रध्ययन नहीं करते, वे बिना सींग के बैल के 
समान Score श्रादमी समुद्र से घिरी पृथ्वी पर अमण करता है तब वह सज्जनो के 
आचरण, दुर्जनों की चेष्टा, विविध प्रकार के लोगों की उत्कण्ठा, विदग्ध-जनों के परि- 
हास, गम्भीर और गूढ़ शास्त्रों के तत्त्व'*'से परिचित होता है ।“६ वस्तुतः यात्रा ज्ञान 
ग्रौर शिक्षा का एक प्रमुख साधन है, इससे मनुष्य की बुद्धि का विस्तार होता हे । 

यात्रा का जीवत से अविच्छिन्न सम्बन्ध है । प्राकृतिक आदिम मनुष्य परम 
घुमक्क्रड़ था I” जीवनगत आवदयकताओं की पूति के लिए भ्रादिकाल से मनुष्य मरु- 
पर्वत-क्रान्तारों की यात्रा करता श्राया है । बिना यात्रा किए उसका जीवन TAT था, 
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उसके पास जीवन-यापन के अन्य साधन न थे। मनुष्य की आज तक की प्रगति 
उसकी पात्राग्रो द्वारा ही सम्भव हुई है । राहुल जी ने 'घुमक्कड-शास्त्र' में घुमक्कडी 
को संसार का सबसे बडा धर्म कहा है--“मेरी समझ में दुनियाँ की सर्वश्रेष्ठ वस्तु है 
घमक्क्री । घमक्कड से बढ़कर व्यक्ति ग्रौर समाज के लिए कोई हितकारी नहीं हो 
सकता ।” इसी प्रसंग में वे पुनः दोहराते हैं, “मनुष्य स्थावर वृक्ष नहीं है, वह जंगम 
प्राणी है । चलना मनुष्य का धर्म है, जिसने इसे छोड़ा, वह मनुष्य होने का श्रधिकारी 
नहीं है ।”5 वस्तुतः मनुप्य-जाति का इतिहास उसकी यायावरी-्र वृत्ति से सम्बद्ध है । 
यह मानव की मूल प्रवृत्ति है और राहुल जी के लिए तो श्रनादि सनातत धर्म 
यात्रा-सा हित्य 

आदिम मनुष्य के लिए यात्रा जीवन की आवश्यकता थी परन्तु कालान्तर 
में उसके सौन्दयं-बोध के विकास के साथ चतुदिक्‌ फैले हुए जगत्‌ का श्राकर्षण भी 
उसके लिए बढ़ता गया । देशों की विविधता, ऋतु-परिवर्तन, प्राकृतिक-सुषमा श्रौर 
उसके विविध रूपों ने उसे अपनी ओर श्राकृष्ट किया । “सौन्दयं-वोध की दृष्टि से 
उल्लास की भावना से प्रेरित होकर यात्रा करने वाले यायावर एक प्रकार से साहि- 
form मनोवृत्ति के माने जा सकते हैं और उनकी मुक्त-अभिव्यक्ति को यात्रा-साहित्य 
कहा जाता है 1" 

साहित्यिक-पर्यटक को एक अद्भुत आकर्षण अपनी ओर खींचता है, वह वशी- 
भूत हुश्रा-सा उसकी श्रोर बढ़ा जाता है । संसार के लोग जहाँ से देखते हुए भी आँखें 
बन्द करके चलते हैं, प्रकृति की पुकार को सुनकर भी अनाकर्ण कर देते हैं, वहाँ 
साहित्यिक-यायावर मुक्त-मनोवृत्ति के साथ घूमता है, उसकी यात्रा का AA स्वत:-पूर्ण 
होता है । कवि श्रौर कलाकार की आत्मा यायावर होती है और संसार के बड़े-बड़े 
यायावर भ्रपनी मनोवृत्ति में साहित्यिक होते हैं। यदि यह कहा जाये कि यायावरी- 
प्रवृत्ति यायावर को साहित्यिक बना देती है तो असमीचीन न होगा । राहुल सांकृत्या- 
यन यात्रा और लेखनी के सम्बन्ध में लिखते हूँ-“घुमक्कड़ी की चर्या सरस्वती के 
ग्रावाहन में भारी सहायक हो सकती है'"'बंधी हुई लेखनी का काम यदि घुमक्कड़ी 
नहीं करती, तो कोई दूसरा नहीं कर सकता ।' वे श्रन्यत्र लिखते हे, “यात्रा-वर्णन 
स्वयं एक उच्च साहित्य का रूप ले सकता SAT सतत घुमक्कड़ है और नये-नये 
प्रदेशों में घूमता रहता है, उसके लिए तो यात्राएँ ही इतनी सामग्री दे सकती है, जिस 
पर लिखने के लिए सारा जीवन पर्याप्त नहीं हो सकता 1”? डॉ० रघुवंश यात्रा- 
साहित्य के विषय में लिखते ह--“यात्रा का बहुत बड़ा थ्राकर्षण प्रकृति की पुकार में 
है । यायावर वही है जो चलता जाय, कहीं रुके नहीं, कोई बन्धन उसे कसे नहीं और 
वह जो दर्दानीय है, ग्रहणीय है, स्मरणीय है अथवा संवेदनीय है, उसका संग्रह करता 
चले"""या यों कहें कि जो मुक्त भाव से, ग्रनुभूतियाँ संजोता हुआ, देशकाल में फैले 
अनन्त जीबन में साँस लेता हुआ यात्रा नहीं करता, वह यात्रा का साहित्य नहीं दे 
सकता, विवरण प्रस्तुत करता है । "१४ 
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डॉ० गोविन्द त्रिगुणायत के गब्दो में “साहित्यिक यात्रा-वर्णनों में लेखक की 
प्रकृतिगत विशेषतायें प्रतिबिम्वित मिलती हैं । उसकी फक्कड्ता, घुमक्कडता, मस्ती 
श्रौर उल्लास उसके यात्रा-सम्वन्धी विवरणों में प्राण-प्रतिष्ठा कर देते हैं | वाह्य जगत्‌ 
की प्रतिक्रिया से लेखक के हृदय में जो भावनाएँ जगती हैं, वह उनको अपनी सम्पूर्ण 
चेतना के साथ व्यक्त कर देता है जिससे शुष्क विवरण मधुर श्रौर भावविभोर करने 
वाले हो जाते हैं ।”१« एक व्यावसायिक यात्री और साहित्यिक-पर्यटक में अन्तर है | 
श्री शरद देवडा के शब्दों में “जब एक संवेदनशील कलाकार भ्रमण के लिए निकलता 
है तो वह सतह पर के प्रलोभनों का मोह छोड़कर, सतह को भेद कर, इसकी श्रात्मा 
के भीतर प्रवेश करता है ४ 

अभिप्राय यह कि यायावरी और लेखनी का घनिष्ठ सम्बन्ध है और यायावर 
की सौंदर्य-भावना और मुक्त-मनोवृत्ति उसके यात्रा-विवरण को यात्रा-साहित्य का 
रूप प्रदान करती हैं ग्रन्यथा यात्रा करने मात्र से कोई साहित्यिक-यायावर की संज्ञा 
नहीं प्राप्त कर सकता और न यात्रा का विवरण प्रस्तुत कर देना मात्र यात्रा- 
साहित्य है । 
राहुल जी का यात्रा-साहित्य 

राहुल जी आधुनिक युग के प्रमुख पर्यंटक-लेखक थे । वे जन्मजात घुमक्कड़ 
थे । नाना रामशरण पाठक से शिकार एवं भ्रमण सम्वन्धी कहानियाँ सुनकर उनके 
मन में घुमक्कड़ी की जो इच्छा जागृत हुई वह ग्राजीवन उनके साथ रही और वे 
निरन्तर घुमक्कड बने रहे | अपने जीवन के लगभग ४० वर्षों में निरन्तर यात्रा करते 
हुए उन्होंने स्वदेश-विदेश के कई स्थलों का भ्रमण किया । तिब्बत, रूस एवं हिमालय 
उनकी यात्राओं के भ्राकर्षण-केन्द्र थे । वास्तव में राहुल जी “चरेवेति चर॑वेति” के 
मूल-मन्त्र में विश्वास रखते थे और पूर्ण आस्था के साथ जीवन-पर्यन्त उन्होंने इसका 
पालन किया । दुर्गम प्रदेशों एवं भ्रलंध्य उपत्यकाश्रों की यात्राएँ राहुल जी के अदम्य 
साहस एवं आत्मबल की परिचायिका हैं । घुमक्कड़ी राहुल जी को सत्य की खोज के 
लिए, कला के निर्माण के लिए, सद्मावनाग्रों के प्रसार के लिए महान्‌ दिग्विजय के 
रूप में दिखाई पड़ती थी ।'” घुमक्कड़ी से बढ़कर राहुल जी के लिए कोई भ्रानन्द- 
दायिनी वस्तु नहीं थी । मागं की कठिनाइयाँ तो उनकी यात्राओं के आनन्द को 
आर भी बढ़ाने वाली हैं, “घुमक्कडी सदा मिर्च की तरह कडवी और स्वादिष्ट रहेगी, 
तभी वह तरुण हृदयों को आकृष्ट कर सकेगी । मुझे घुमवकड़ी में स्वतः एक प्रकार 
का ग्रानन्द भ्राता था, आनन्द आता है, भी कह सकता हूं, यद्यपि शरीर उसके 
लिए पहले की तरह सहायक नहीं है ।”* इतना ही नहीं, राहुल जी को उनकी 
यात्राग्रों ने ही लेखक बनाया है--ऐसा कहना श्रसंगत न होगा । वे स्वयं स्वीकारते 
हैं, “यात्रा ने ही मेरे हाथ में जुबरदस्ती कलम पकड़ा दी रौर स्वयं ही लेखन-शैली 
बनती चली गई | कलम के दरवाजे को खोलने का काम मेरे लिए यात्राशरों ने ही 
किया, इसलिए मैं इनका बहुत कृतज्ञ हूँ ।१& राहुल ने भ्रपनी यात्राओं के विविध, 
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विचित्र व रोचक अनुभव अपने यात्रा-ग्रन्थो में दिये हैं । उनकी यात्रा-कृतियाँ हैं--- 
"तिब्बत में सवा वर्ष, 'मेरी यूरोप-यात्रा', 'मेरी तिव्बत-यात्रा', भेरी लद्दाख-यात्रा', 
sha’, ‘feat देश में”, “राहुल यात्रावली', 'घुमक्कड-शास्त्र', 'यात्रा के पन्ते', 
“रूस में पच्चीस मास', 'एशिया के दुर्गम भूखण्डों में, 'लंका', “चीन में क्या देखा, 
“हिमालय-परिचय', 'जापान' तथा 'दोर्जेलिङ्‌ परिचय” । राहुल जी का यात्रा-सम्बन्धी 
साहित्य गुण एवं परिमाण दोनों दृष्टियों से प्रचुर एवं उत्कृष्ट है। डॉ० रघुवंश के 
शब्दों में, “राहुल जी ने यात्रा-साहित्य के लिए विभिन्‍न माध्यम अपनाये हैं, शायद 
उनसे धिक इस विषय पर इतने विविध रूपों में ग्रन्य किसी ने नहीं लिखा है ।”” 
देवीशरण रस्तोगी लिखते हैं, “यात्रा-वर्णन लिखने वाले साहित्यिकों में राहुल का नाम 
सबसे आगे आता है । देश-विदेश के भ्रनुभवों का जव यह वर्णन करते हैं तो उनकी 
शैली और अधिक रसात्मक हो जाती है । वास्तव में इस रसात्मकता का ग्राधार इनका 
अनुमव रहता है ।”* 
राहुल जी की यात्राश्रों का उद्देश्य 

यात्रा-साहित्य मनुष्य की ज्ञान-वुद्धि में सहायक होता है । ग्रलौकिक एवं 
विचित्र यात्रा-वर्णनों से पाठक को मनोरंजन एवं ग्रानन्द की प्राप्ति होती है । 
पर्यटक-साहित्यकार अपनी यात्रा-कृतियों द्वारा देश-विदेश के ग्रद्भुत दृश्यों, पदार्थों, 
रीति-रिवाजों आ्रादि से पाठक का परिचय करवाता हुआ उसे मनोरंजन प्रदान करता 
है । यात्रा-साहित्य मनोरंजन एवं ज्ञानवर्धन के अतिरिक्त नवयुवकों को यात्रा के लिए 
प्रेरित भी करता है । ग्रयोध्यासिह उपाध्याय लिखते हैं, “वास्तव में सांसारिक, श्रनेक 
भ्रनुमव ऐसे हैं जो बिना देशाटन किये प्राप्त नहीं होते । इसलिए भ्रमण-वृत्तान्तो को 
लिखने की प्रणाली है । ग्रनेक देशों की सैर घर बैठे करना, अ्रमण-वृत्तान्तों के आधार 
से होता है, उनके पढ़ने से म्रमणकर्ता के ग्रनेक अजित ज्ञानों का अनुमव भी होता 
है ।** यायावर राहुल की यात्राएँ स्वान्त:-सुखाय हैं, पर कुछ यात्राश्रों का उद्देश्य 
स्वान्त:-सुखाय से अधिक है । ° वस्तुतः राहुल घुमक्कड़ का freer होना स्वीकार 
हो नहीं कर सकते--“ह्रेक श्रादमी श्रपने साथ एक वातावरण लेकर घूमता है, जिसके 
पास आने वाले श्रवश्य उससे प्रभावित होते हैं ।”** फिर घुमक्कड़ी स्वयं साधन मात्र 
नहीं है, साध्य मी है 14 

इस प्रकार राहुल जी की यात्राएँ स्वान्तः-सुखाय होते हुए भी सोहेव्य हैं । 
राहुल जी की ज्ञान-पिपासा ने उन्हें घुमक्कड़ी-धमं में दीक्षित होने के लिए प्रेरित 
किया था । विभिन्न देशों की यात्राझ्रों से उन्होंने ज्ञान एवं श्रनुभव के कणों को सँजो 
कर महापण्डित होने का गौरव प्राप्त किया । विदेशों में भारतीय चिन्तनाश्रों से श्रोत- 
प्रोत विद्वानों के प्रति राहुल जी श्राकृष्ट थे । इसीलिए वे यूरोप एवं रूस गये । 
amga लिखते हैं, “मारतीय चिन्तनाश्रों से श्रोतप्रोत यूरोपियन विद्वानों के प्रति जी 
Pa राहुल जी को खींचकर यूरोप ले गई थी, उसी ने श्रव उन्हें रूस पहुँचा 
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राहुल जी की तिव्बत-यात्राश्रों का उद्देश्य वहाँ की ऐतिहासिक सामग्री की 
खोज एवं वौद्ध-प्रन्थों का अध्ययन है--“मैंने देखा कि भारतीय दाशनिकों के श्रनेक 
ग्रन्थों के अनुवाद तथा भारतीय बौद्ध-धर्म की बहुमूल्य ऐतिहासिक सामग्री मुझे 
तिब्बत जाने से ही मिल सकती है । मैंने निश्चय कर लिया कि पाली बौद्ध-ग्रन्थो का 
अध्ययन समाप्त कर तिब्बत अवश्य जाऊंगा ।”२० तिव्वत-सम्वन्धी उनकी यात्राएँ 
मनोरंजन के उद्देश्य से नहीं हुई थीं । वे लिखते हैं, “मेरी यह यात्रा मूगोल-सम्बन्धी 
ग्रन्वेषण या मनोरंजन के लिए नहीं हुई है, afew यह यहाँ के साहित्य के भ्रच्छे प्रकार 
अध्ययन तथा उससे भारतीय एवं बौद्ध धर्म सम्बन्धी ऐतिहासिक तथा धार्मिक सामग्री 
एकत्र करने के लिए हुई है ।”२० अपनी ल्हासा-यात्रा का महत्त्व बतलाते हुए वे अन्यत्र 
कहते हैं, “१५० के लगभग चित्रपट तथा तिब्बत, मंगोलिया, सायबेरिया तक में छपी 
आर लिखी पुस्तकों का संग्रह किया ।”* इस प्रकार राहुल जी की चार तिब्बत 
यात्राओं का उद्देश्य वौद्धधर्म-सम्बन्धी ग्रन्थों का संग्रह करना था। 

पुरातत्त्व के विद्वान्‌ राहुल जी की यात्राग्रों का उद्देश्य पुरातात्विक सामग्री 
की खोज भी रहा है । केदारनाथ श्रौर बद्रीनाथ की यात्रा में उनका ध्यान मन्दिरो, 
मूर्तियों एवं स्थानों की पुरातात्त्विक गवेषणा की श्रोर श्राक्रष्ट है। राहुल जी स्वयं 
लिखते हैं, “मेरी इस यात्रा का मुख्य प्रयोजन था, इन ताम्रपत्रों को पढ़ना । इनमें से 
एक ही को मैं छपे ब्लाक के सहारे पढ़कर पहले के पठित पाठ को शुद्ध कर सका 1020 
“रूस में पच्चीस मास' पुस्तक में भी मध्य एशिया से सम्बन्धित पुरातात्विक सामग्री 
का उल्लेख है ।”” रूस में रहते हुए उन्होंने मध्य-एशिया से सम्बन्धित सामग्री का 
संग्रह किया था जिसका उपयोग उन्होंने 'मध्य एशिया का इतिहास में किया है। 
अभिप्राय यह कि राहुल जी की यात्राएँ स्वान्तः-सुखाय तो हैं हीं, साथ ही वे free शय 
नहीं, क्योंकि निरुद्दे द्य का ग्रथ उनके लिए 'घर से गुम हो जाना है 2 राहुल जी की 
हिमालय-सम्बन्धी यात्राओं का उद्देश्य उस गौरवमण्डित भूभाग से पाठकों को परि- 
चित करवाना है | 

राहुल जी का यात्रा-साहित्य लेखक के लिए स्वान्तः-सुखाय होने के साथ 
पाठक के लिए मनोरंजन, ज्ञान एवं प्रेरणा से ग्रोतप्रोत है | 
राहुल जी के यात्रा-्रकार 

राहुल जी के यात्रा-वृत्तान्तो का वर्गीकरण दो दृष्टियों से किया जा सकता 
है--(क) यात्रा-उद्देश्य की दृष्टि से (ख) यात्रा के साधनों की दृष्टि से | 

(क) यात्रा-उद्देश्य की दृष्टि से--यात्रा उद्देश्य की दृष्टि से राहुल के यात्रा- 
साहित्य को पाँच aut में ater जा सकता है-(क) ऐतिहासिक यात्राएँ, 
(२) भौगोलिक थात्राएँ, (३) सांस्कृतिक यात्राएँ, (४) धामिक यात्राएँ तथा (५) 
साहसिक यात्रा | 

(१) ऐतिहासिक यात्राएं-एऐतिहासिक यात्राएँ वे kn जो विद्वानों द्वारा 
पुरातत्त्व-प्रग्वेषण, अध्ययन एवं प्राचीन स्थानों के अवलोकनार्थ की जाए । राहुल 
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की ग्रधिकांश यात्राएँ इस वर्ग के ग्रन्तगंत श्राती हैं । 'तिव्बत में सवा वर्ष” 'मेरी 
तिब्बत-यात्रा' तथा '्राजमगढ़ की पुरातात्त्विक यात्रा' इस श्रेणी की रचनाएँ हैं। 
लेखक की तिब्ब्रत-यात्राश्रों का उद्देश्य वहाँ के बौद्ध ग्रन्थों का अन्वेषण एवं संग्रह 
करना था । राहुल जी इतिहास एवं पुरातत्त्व के मर्मज्ञ थे । उनकी ऐतिहासिक प्रतिभा 
एवं अन्वेपण की प्रवृत्ति उनकी प्रायः समी रचनाओं में मिलती g | 


(२) भौगोलिक यात्राएँ--भौगोलिक यात्राओं से तात्पय ऐसी यात्राओं से 
है जो देश-विशेष ग्रथवा स्थान-विशेष के भौगोलिक परिचय के लिए की गई हों । इस 
प्रकार के यात्रा-वृत्तान्तो में उस स्थान की प्रकृति, इतिहास, निवासी, कृषि, उद्योग, 
व्यवसाय, यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा ग्रादि का परिचय दिया जाता है । इस प्रकार 
की यात्राओं में परिचयात्मक विवरण-मात्र रहता है, उनमें मावात्मकता एवं कला- 
त्मकता गौण होती है। ऐसे यात्रा-साहित्य को यात्रोपयोगी-साहित्य की संज्ञा दी जा 
सकती है । 'कुमाऊँ, 'हिमालय-परिचय', “दोर्जे लिङ्‌ परिचय” तथा 'लंका' राहुल 
जी की ऐसी ही यात्रोपयोगी कृतियाँ हैं । भेरी लद्दाख-यात्रा' तथा “किन्नर देश' में 
राहुल जी इन प्रदेशों का समग्र जीवन प्रस्तुत करते हैं । 

(३) सांस्कृतिक यात्राएँ-- सांस्क्रतिक यात्राएँ वे यात्राएँ हैं जो किसी देश 
की संस्कृति एवं प्रगति को समझने के लिए की जाती हैं। मेरी यूरोप-यात्रा', “रूस 
में पच्चीस मास' तथा 'चीन में क्या देखा” राहुल जी की ऐसी ही यात्रा-कृतियाँ हैं । 
इनमें लेखक ने वहाँ की प्राचीन एवं आधुनिक प्रगति एवं संस्कृति पर दृष्टि डाली है । 

( ४ ) धार्मिक यात्राएं-- धामिक स्थानों एवं तीर्थो से सम्बन्धित यात्राएँ इस 
कोटि के अन्तरगत श्राती हैं । हिन्दी में इस प्रकार की यात्राग्रों की प्रचुरता है। राहुल 
जी की 'बदरीनाथ की यात्रा” एवं केदारनाथ की यात्रा! धामिक स्थानों से सम्बन्धित 
हैं । यहाँ यह कहना श्रसमीचीन न होगा कि राहुल जी की ये धामिक स्थानों से 
सम्बन्धित यात्राएँ लेखक की धार्मिक श्रद्धा की प्रतीक नहीं हैं । तथाकथित धमं में 
राहुल जी की आस्था ही नहीं है । इन यात्राओं में लेखक ने यात्रियों की श्रन्धश्रद्धा 
पर व्यंग्य किया है 1°? फिर भी ये यात्राएँ धार्मिक स्थानों से सम्बन्धित होने के कारण 
घामिक यात्राएँ कही जा सकती हैं । लेखक ने वहाँ के मन्दिरों एवं मूतियों का 
भावात्मक एवं रम्य वर्णन किया है । 

; (५) साहसिक यात्राएँ--राहुल जी की दुर्गम एवं बीहड़ प्रदेशों की यात्राएँ 
इस श्रेणी क अन्तगत श्राती हैं। 'एश्िया के दुर्गम मूखण्डों में” ऐसी ही साहसपूर्ण 
यात्राओ्रों से सम्बन्धित oft हैं । ये यात्राऐ सरस एवं मनोरंजक हैं । 

उपयु क्त वर्गीकरण से स्पष्ट है कि राहुल जी का यात्रा-साहित्य विविध एवं 
विशद है । वह केवल विवरणात्मक, सुचनात्मक एवं व्यावसायिक मात्र ही नहीं, उसमें 
साहित्यिकता मी विद्यमान है । 


(ख) यात्रा के साधनों की दृष्टि से--यात्रा-मार्ग एवं यातायात के साधनों, 
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की दृष्टि से राहुल जी ने प्रमुखतः तीन प्रकार से यात्राएँ की हैं --(१) स्थल-मागे 
की यात्राएँ, (२) जलमागं की arate, (३) श्राकाश-मागे की यात्राएँ । 


(१) स्थल-मागं की यात्राएँ स्थलमार्ग की यात्राए वे हैं जिनका उद्देश्य 
स्थल-मार्ग से भ्रमण करना हो । राहुल जी की अधिकांश यात्राएं स्थल-मार्ग की हैं। 
इन यात्राग्रों में लेखक श्रधिकांशतः पदयात्रा द्वारा ales प्रदेशों में पहुँचा है और 
यथास्थान प्राप्य रेल और मोटर ग्रादि का भी उपयोग किया है। “किन्नर देश में' 
भेरी लहाख-यात्रा', 'यात्रा के पन्ने' तथा “राहुल-यात्रावली' में संग्रहीत लेखक की 
यात्रा स्थलीय यात्राएँ हैं । इन यात्राओं में लेखक ने स्थान, दृश्य एवं वस्तुओं को 
समीप से देखा है और उनका परिचयात्मक, ऐतिहासिक एवं भावात्मक वर्णन किया 
है । इसके ग्रतिरिक्त “रूस में पच्चीस मास! तथा “एशिया के दुर्गम मूखण्डों में भी 
ऐसी ही यात्रा-कृतिया हैं | 

(२) जलमागं की यात्राएं--जल-मार्ग की यात्राए' अधिकतर विदेश जाने के 
लिए की जाती हैं । राहुल जी की 'मेरी यूरोप-यात्रा' जलमाग की यात्रा है। wee 
में भी समुद्र का वर्णन है । राहुल जी की प्रथम समुद्र-यात्रा का वर्णन इन पंक्तियों 
में देखिये--“सबेरे नींद टूटी, तो देखा, जहाज ऊंचे हो रहा है, जिसके साथ हमारा 
दिल भी, सावन के ऊँचे भूले पर बैठे नौसिखिए के मन की तरह, VT शिखर से 
श्रतल खात की ओर गिर रहा था । जब जहाज ऊंची लहरों पर उठता है, तब सिर 
में थोड़ा-सा चक्कर भ्राता है, किन्तु जिस समय लहर नीचे से निकल जाती है, जहाज, 
के पतन के साथ दिल एकदम गिर ही नहीं पड़ता बल्क्रि मालूम होता है, एक ठंडी 
हवा का झोंका कलेजे के एक-एक छिद्र में घुस गया ।” (मेरी यूरोप-यात्रा, पृष्ठ ५) 

(३) श्राकाश-मागं की यात्राए--“चीन में क्या देखा” में राहुलजी की 
आकादामार्गीय यात्रा है। लेखक की यह यात्रा वायुयान द्वारा सम्पन्न हुई। 
बर्मा से उनकी वायुयान से यात्रा का AIA gat । इस वैमानिक यात्रा से वे 
बर्मा का परिचय इस प्रकार देते हैं-- “सात बजे बिमान ने छोड़ी । बर्मा हरा- 
भरा देशा है 1 समुद्र तट से हटने पर पहाड़-ही-पहाड़ मिलते हैं जो बारहाँ महीने EE 
भरे रहते हैं । वर्षा हो गयी थी, इसलिए चारों ओर हरियाली गहगहा रही थी । 
(चीन में क्या देखा, पृष्ठ १ १) 

उपयु क्त वर्गीकरण से स्पष्ट है कि राहुल जी का यात्रा-साहित्य उनके 
यात्रा-क्षेत्र की विविधता एवं व्यापकता की ओर संकेत करता है 1 एक AIX राहुल 
जी ने वैज्ञानिक साधनों के उपयोग द्वारा देश-विदेश की सरल व सुखद यात्राए की 
हैं तो दूसरी शोर ग्रछते, कठोर एवं अन्धकारमय प्रदेशों की रोमांचक एवं साहसपूर्ण 
यात्राएँ भी की हैं । “मेरी युरोपऱयात्रा' एवं रूस की यात्राएँ प्रथम कोटि की हैं शौर 
aqa, तिब्बत ब नेपाल की ara दुसरी कोटि की । प्रथम प्रकार की यात्राओं की 
अपेक्षा दुसरी कोटि की यात्राओं में उन्हें अधिक सुख व श्रानन्द ग्रनुमब होता था । 
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zio जयमगवान गोयल लिखते हैं, “एक ओर उन्होंने नवीन वैज्ञानिक श्राविष्कारों के 
प्रकाश से चमत्कृत पाइचात्य देशों का भ्रमण किया, तो दूसरी ओर सामाजिक और 
बैज्ञानिक प्रगति की दौड़ में शताब्दियों पीछे पड़े लद्दाख और तिब्बत के पथरीले; 
शुष्क पर्वतीय प्रदेशों की यात्राएं कीं। एक ओर हिन्दू तथा बौद्ध धमं के तीर्थो व 
घर्म-स्थानों की पूर्ण श्रद्धा-माव से यात्रा की तो दूसरी ओर ay को जनता को 
सुलाने वाला नशा” मानने बाले नास्तिकता-प्रधान रूस में भी उनका मन खूब रमा । 
एक ओर औद्योगिक क्रान्ति से समृद्ध स्वतन्त्र यूरोप की झलक देखी तो दूसरी ओर 
गुलामी की जंजीरों में जकड़े उद्योग-शिल्प-विहीन जनसमू ह की करुण दशा का अव- 
लोकन किया ।”*'* इस प्रकार राहुल जी का यात्रा-क्षेत्र अत्यन्त विस्तीर्ण और विरो- 
घात्मक है। एक साहित्यकार-यायोवर का संवेदनशील हृदय लेकर राहुल ने देश- 
विदेश की यात्राएँ की । एक सच्चे यायावर की तरह राहुल निरन्तर निर्वाध चलते 
रहे, कहीं रुके नहीं । उन्होंने देश-विदेश में जो कुछ दर्शनीय, संग्रहणीय तथा स्मरणीय 
था, उस सबका संग्रह किया । 

राहुल जी के यात्रा-साहित्य की विशेषताएं 


राहुल जी के यात्रा-साहित्य की प्रमुख विशेषताओं का विवेचनात्मक परिचय 
इस प्रकार है :-- 
(क) भौगोलिक वर्णन 

राहुल जी के यात्रा-विवरणों में स्थान-विशेष का भौगोलिक परिचय मुख्य 
रहता है । यात्रा-स्थातों के नाम, वनावट, क्षेत्रफल, जनसंख्या, जलवायु, पशु-पक्षी, 
यातायात के साधन, मार्ग, उपज, वर्षा, सर-सरिता, पर्वत श्रादि का वे पूर्ण परिचय 
देते हुए ग्रागे बढ़ते हैं । 'दोर्जेलिङ्‌ परिचय” में दोर्जेलिङ्‌ के नाम के विषय में राहुल 
जी लिखते हैं, “दोर्जे लिङ्‌ का तिब्बती भापा में at है वज््रद्वीप । तिब्बत में बौद्ध- 
बिहारों की बनावट के द्वीप (लिङ्‌) लगाने का बहुत रिवाज है । इसी नाम का एक 
विहार दोजेलिङ्‌ में था, जिसके कारण नगर बसने के बाद इसका यह नाम पड़ गया | 
अंग्रेजों ने उसी नामको विगाड़ कर दार्जीलग कर डाला।”* इसी प्रकार 
कनौर्‌ के नाम के विषय में लिखते हैं, “किन्नर शब्द ही विगड़ कर ग्राजकल कनौर 
बन गया है 1? नाम के साथ देश-विशेष की स्थिति का, उसके क्षेत्रफल आदि का 
वर्णन देना भी वे नहीं भूलते । किन्नर देश की स्थिति देखिये--“किन्नर देश हिमाचल 
का एक रमशीय भाग है, जो तिव्वत की सीमा पर सतलुज की उपत्यका में ७० मील 
लम्बा श्रीर प्रायः उतना ही चौड़ा वसा हुआ है । इसकी निम्नतम भूमि ५००० फुट 
से नीचे नहीं है श्रौर ऊंची बस्तियां तो ११००० फुट से भी ऊपर वसी हुई हैं 1257 
बणिकू-पथ तिङ्रि के नाम, क्षेत्रफल एवं महत्त्व को राहुल जी ने इन पंवितयों में 
ama किया है-“तिङ्रि नेपाल-तिव्वत वणिकू-पथ का एक महत्त्वपूर्ण व्यापारिक 
सामरिक केन्द्र है--है नहीं, था कहना चाहिए, Wife कलिम्पोइ-ल्हासा का रास्ता 
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खुल जाने पर इस वणिक्‌-पथ का उतना महत्त्व नहीं रहा जिसके कारण Ha तिङ्रि 
की रौनक जाती रही । तिङ्रि का ग्रर्थ है समाधि पर्वत । यहाँ एक पचास वर्ग मील 
का खूब विस्तृत मैदान है!” तिब्व॒ती-डाँडों का वर्णन इन पंक्तियों में देखिये 
“तिब्बत में सबसे खतरे का स्थान यही ला (sis) हैं जो तेरह-चौदह से सत्रह-श्रठारह 
हजार फुट ऊँचे हैं। ऊंचाई के कारण उनके दोनों तरफ पाँच-पाँच सात-सात मील 
तक गाँव या आवादी नहीं होती । डाँडो के दोनों तरफ की आठ-दस मील की भूमि 
डाकुओं की शिकारगाह होती हैं जहाँ यात्री को बहुत सावधानी से जाना पड़ता टि 
किन्नर-प्रदेश के यातायात के साधनों के विषय में चे लिखते हैं--“शिमला से नार- 
कण्डा तक मोटर-वस और फिर थानेदार-कोटगढ़ तक लारी चली श्राती toe पहाड़ों 
में प्रायः समी जगह जहाँ बस-लारी नहीं मिलती, सामान लेकर चलने वाले श्रादमी के 
लिए कठिनाई होती है!” देश-विशेष की ऋतुग्रों, उपज आदि का भौगोलिक वर्णन 
भी राहुल जी की यात्राओं में विखरा पड़ा है। कनौर ग्रादि पर्वतीय प्रदेशों की मुख्य 
उपज फल है । चूली का एक वर्णन देखिये--“फलों में चूली है, जो यहाँ हर गाँव में 
है । गरीव के खेत में भी दो-चार वृक्ष इसके जरूर खड़े होते हैं । जाडे का संवल जब 
खत्म हो जाता है और किन्नर-दम्पती खाद्य के लिए तिलमिलाने लगते हैं, उसी 
समय यही फलराज है, जो गज की टेर सुनने वाले भगवान्‌ की तरह सबसे पहले उन 
के पास पहुँचता है । जून के ग्रन्त तक नीचे-नीचे (नेवल में) चुली के फल पक कर 
सुनहले बनने लगते हैं et नेपाल के ग्रामीणों के व्यवसाय के विषय में वे लिखते हैं-- 
“खेती से भी बढ़कर इनकी सम्पत्ति भेड-बकरी ग्रौर चंवरी है । जाडे के महीने में ही 
ये इन जानवरों को घर ले ग्राते हैं, ग्रन्यथा जहाँ सुन्दर चरागाह देखते हैं वहीं एक 
दो घर के ग्रादमी अपना कुत्ता और डेरा लेकर पशुझों को चराते फिरते हैं ॥ ४ 

इस प्रकार राहुल जी ने स्थान-विद्योष का यथार्थ भौगोलिक परिचय दिया है । 
राहुल जी के ये भौगोलिक वर्णन सर्वत्र वर्णत-मात्र नहीं, कहीं-कही इनमें भूगोल-लेखक 
के साथ-साथ साहित्यकार का रूप भी मुखरित हो रहा है । “वूली' का वर्णत एक 
यायावर-साहित्यकार का वर्णन है, भूगोल-लेखक इतना रोचक वर्णन नहीं कर सकता। 
राहुल जी अपनी कृतियों में भौगोलिक वर्णनों की यथार्थता को महत्त्व देते हैं और 
भौगोलिक ग्रनौचित्य को ग्रक्षम्य मानते हैं । वे लिखते हैं-- “ऐतिहासिक उपन्यासों में 
ऐतिहासिक घटनाओं झौर पात्रों के साथ-साथ मौगोलिक पृष्ठभूमि का ज्ञान अत्यावश्यक 
है । घुमक्कड़ का अपना विषय होने से वह कभी भौगोलिक अनौचित्य को अपनी 
कृतियो में ग्राने नहीं देगा 17 (घुमक्कड-शास्त्र, पृष्ठ १४१ ) राहुल जी की यात्रा- 
कृतियों में उनका भौगोलिक ज्ञान स्वतः अनुभूत है । लद्दाख, कुमाऊं, किन्तर, तिब्बत 
जैसे दुर्गम प्रदेशों का भूगोल लिखने के लिए उनकी इन प्रदेशों की यात्राए कितनी 
सहायक हो सकती हैं, यह उपयुक्त भूगोल-वर्णेन से स्पष्ट है । एक घुमवकड़ व्यक्ति 
ही ऐसे दुर्गम प्रदेशों का सच्चा भूगोल लिख सकता है । राहुल जी लिखते हैं, ' उच्च 
घुमक्कड़ों के दुनिया में श्राने से पहले जो भूगोल-ज्ञान लोगों के पास था, ae मिथ्या 
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विश्वासों से मरा था--धुमककड़ों ने सूर्य की भांति उदय होकर सारे तिमिर-तोम को 
छिन्न-भिन्त किया ।” (घुमक्कड-शास्त्र, पृष्ठ १४२) इस प्रकार राहुल जी की 
यात्राए भौगोलिक ज्ञान के लिए अत्यन्त उपयोगी हैं। 


(ख) समाज-चित्रण 


राहुल जी के यात्रा-साहित्य में देश के साथ समाज का, यात्रा-प्रदेशों की 
सामाजिक, राजनीतिक, आथिक arte स्थितियों का विस्तृत परिचय मिलता है। उनके 
काल के वर्णन में कहीं भ्रतिरंजकता एवं श्रतिदायोवित नहीं, वरन्‌ सर्वत्र सत्य एवं 
यथार्थे है । वे इस दृष्टि से यात्रा-लेखक के कर्तव्य से मली-भाँति परिचित थे-- 
“घुमक्कड को अपनी लेखनी चलाते समय बड़े संयम रखने की आवश्यकता है । रोचक 
बनाने के लिए कितनी ही बार यात्रा-लेखक ग्रतिरंजन और ग्रतिशयोक्ति से ही काम 
नहीं लेते, बल्कि कितनी ही भ्रसम्भव और असंगत बातें रहस्यवाद के नाम से लिख 
डालते हैं । "° “हिन्दी साहित्य-कोश' में यात्रा-लेखक का एक प्रमुख गुण उसकी निर- 
पेक्ष दृष्टि को बतलाया गया है--“यात्री अपने साहित्य में संवेदनशील होकर भी 
निरपेक्ष रहता है । ऐसा न होने पर यात्रा के स्थान पर यात्री के अ्रधिक प्रधान हो 
उठने की सम्भावना है । यात्रा में स्वतः स्थान, दृश्य, प्रदेश, नगर, गाँव मुखरित होते 
हैं, उनका श्रपना व्यक्तित्व उमरता है ....... श्रपने को केन्द्र में रखकर भी प्रमुख न होने 
देना साहित्यिक-्यायावर का कर्तव्य है, क्योंकि यदि लेखक का व्यक्तित्व उभरेगा तो 
za सब गौण हो जायेगा और यात्रा-साहित्य न होकर श्रात्मचरित ही रह 
जायेगा 1“ अभिप्राय यह कि यात्रा-साहित्य में लेखक का व्यक्तित्व प्रमुख न होकर 
यात्रा-प्रदेश का व्यक्तित्व प्रमुख होता है और उस प्रदेश विशेष का यथार्थ भ्र'कन 
यात्रा-साहित्य की यथार्थता की कसौटी है । इसका यह आशय भी नहीं कि यात्रा- 
लेखक इतिहासकार की तरह यात्रा-प्रदेश का विवरण-मात्र ही प्रस्तुत करता है । 
वस्तुतः यात्रा-लेखक यात्रा की पीठका मागे में पड़ने वाले मन्दिर, मस्जिद, मीनार, 
दुर्ग, विजयस्तम्मों, स्मारकों, मग्नावशेषों में निहित संस्कृति, कला और इतिहास के 
उपकरणों से अ्रवश्य तैयार करता है, फिर भी ग्रदृश्य भाव से ग्रपनी यात्राओं में 
वह “स्वयं' रहता है, वह यात्रा को श्रपनी मानसिक प्रतिक्रियाओं के रूप में लेता 
है । वह यात्रा-प्रदेशों का विवरण तो थ्रवश्य देता है, पर श्रात्मीयता के वातावरण 
में श्रोर भावावेश के साथ । निबन्धकार की-सी बैयक्तिता, स्वच्छन्दा एवं आत्मीयता 
का गुण यात्रा-लेखक में भी पाया जाता है । राहुल जी की यात्रा-कृतियों में यात्रा- 
लेखक की निरपेक्ष दृष्टि एवं निबन्धकार की-सी श्रात्मीयता एवं स्वच्छन्दता के गुण 
विद्यमान हैं। यात्रा-प्रदेश के समाज के चित्रण में राहुल जी की ये विशेषताएँ 
दशनीय हैं । 
“राजस्थान-विह्ार, “मेरी लद्दाख-यात्रा', “किन्नर देश' आदि में राहुल ने 
` भारतीय समाज का चित्रण किया है । तिब्बत की यात्राश्रों में तिव्वतीय समाज एवं 
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संस्कृति मुखरित है । ‘aera’, “रूस में पच्चीस मास', 'जापान', 'मेरी यूरोप- 
यात्रा” आदि में विविध विदेशी समाजों का श्रंकन है । “राजस्थान विहार' में लेखक 
भारतीय समाज के जाति-पांति के भेद-भाव की श्रोर संकेत के उपरान्त लिखता है, 
“जब तक एक जातीयता न हो तव तक तरह-तरह के सन्देह रहेंगे ही 1 'मेरी 
लहाख-यात्रा' में लेखक मागं में श्राए विभिन्‍न स्थानों पंजाब, मुलतान, डेरागाजीखाँ, 
पुंछ राज्य, कश्मीर और लद्दाख के लोगों, उनकी वेशभूषा, भ्राचार-व्यवहार, भाषा, 
सभ्यता एवं परम्पराश्रों का रोचक वर्णन प्रस्तुत करता है । मुलतान के वर्णन से एक 
उदाहरण देखिए, “मुलतान सिन्ध झौर पंजाब प्रान्त की सन्धि पर है | इसलिए यह 
दोनों से विलक्षण है । यहाँ की पोशाक में सिन्धियों की घाधरी, जहाँ एक तरफ 
शामिल है, वहाँ सलवार का भी विल्कुल श्रत्यन्तामाव नहीं है । देहाती लोग भ्रधिकांश 
मुसलमान हैं । कहीं-कहीं कुछ हिन्दू खेती करने वाले मिलते हैं । हिन्दू ज्यादातर शहरों 
में रहते हैं मौर व्यापार तथा नौकरी करते हैं । माषा न तो पंजाबी है न सिन्धी ।”४६ 
इन पंक्तियों में लेखक ने तटस्थ रूप से मुलतान के लोगों की वेशमूषा, जाति, व्यवसाय 
एवं भाषा का परिचय दिया है । इसी प्रकार पुछ राज्य के लोगों की माषा, वेशमूषा 
एवं रहन-सहन का वर्णन भी अत्यन्त सीधे-सरल शब्दों में प्रस्तुत है ।* पेशावर के 
वर्णन में पठान-जाति के गुण-दोषों का वर्णन लेखक ने किया है | और पंजाब के 
सनातन-धर्मी हिन्दुओं के विषय में वे लिखते हैं-- “यहाँ मुर्गे का मांस भ्रौर रण्डा 
आमतौर पर खाते हैं । जूता पहने हुए वे एक जगह से रोटी दाल ले जाकर २० कोस 
तक खा सकते हैं । शादी-विवाहों में रसोई बनाने का भार नाई राजा और उसकी 
रानी पर रहता है। कहार और नाई आमतौर पर रोटी बनाने वाला वावा जी इधर 
हैं ।”*६ इन पंक्तियों में बड़े रोचक ढंग से पंजाबियों के ग्राहार का वर्णन है । पंजा- 
बियो की शूरवीरता, व्यवसाय-बुद्धि तथा श्रतिथि-सेवा का वर्णन करना वे 'मेरी यूरोप- 
यात्रा” में भी नहीं भूले ।*” कश्मीरी ब्राह्मणों के खान-पान का वर्णन तो ग्रविस्मरणीय 
a भेरी लद्दाख-यात्रा' में लह्दाखी लोगों के रीति-रिवाजों का भी रोचक वर्णन 
है । लद्दाख की बहुपति-विवाह-प्रथा* तथा लद्दाखी मुसलमानों की मुता-प्रथा (मियादी 
शादी) “१ का अत्यन्त विचित्र-सा लगने वाला सजीव वर्णन मी राहुल जी ने किया 
है । लद्दाखी समाज के असुन्दर पक्ष जैसे लामाओं की कामवासना-तृप्ति के लिए 
धर्मानुसार स्त्री रखना, छंग (कच्ची शराब ) का पान, उनकी ग्रत्पज्ञता, भूत-प्रेत की 
कथाओं में विइवास ate का भी यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया ai “किन्नर देश' में 
राहुलजी ते किन्नर-समाज का सजीव wat किया हे । : चिनी के प्रसंग मे वहाँ की 
कृषि, स्त्रियों, पाण्डव-विवाह-प्रथा, स्त्रियों के आजी विकार्जन आदि ती वणंन लेखक ने 
किया है ।*< इस प्रदेश के लोगों के अन्धविश्वास, देवी- झादि क्री पूजा, 
भूत-प्रेत-बाधा आदि धामिक विशवास भी इस पुस्तक में वर्णित हैं is स्वातन्त्र्योत्तर 
किन्नर-प्रदेश के भविष्य की सम्भावनाग्रो एवं राजनीतिक जागृति के संकेत भी लेखक 
ते यत्र-तत्र दिये हैं 1९° भेरी यूरोप-यात्रा' में यूरोप के विभिन्न देशों फ्रांस, लन्दन 
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आर जमन के समाज का चित्रण है । अंग्रेज. जाति के धामिक अन्धविश्वासों का 
व्यंग्यात्मक वर्णन बड़ा सुन्दर वन पड़ा है।“ इसी प्रकार अंग्रेज जाति की दान- 
शीलता एवं त्याग का वर्णन फिट्जु विलियम संग्रहालय के प्रसंग में मिलता है 1६६ 
sfc’ में लेखक ने सन्‌ १९३५ के ईरानी समाज का अंकन किया है। ईरान की 
सड़कों, चौराहों एवं दुकानों के वर्णन के साथ शाह पहलवी के शासन में ईरानियों के 
यूरोपीय रंग में रंग जाने का यथार्थ वर्णन है ।” ईरानियों की विवाह-पद्धति का 
रोचक वर्णन भी लेखक ने किया है ।* “रूस में पच्चीस मास” में साम्यवादी रूसी 
समाज की सामाजिक, श्राथिक एवं सांस्कृतिक उन्नति का वर्णन है ।* इसी प्रकार 
“चीन में क्या देखा' में साम्यवादी चीन की प्रगति का उल्लेख है । 


समाज-चित्रण की दृष्टि से राहुल जी की तिब्वत-यात्राश्रों का विशेष महत्त्व 
है। तिब्बत की यात्राओं का उद्देश्य भले ही प्राचीन हस्तलिखित पोथियों की खोज 
रहा हो, पर राहुल जी ने इस प्रदेश के यात्रा-वर्णन में मोटियों के जीवन, उनके रीति- 
रिवाजों, त्योहारों wate का विशद वर्णन किया है । तिब्बती समाज धर्म-प्रधान 
समाज है । राहुल जी ने उनकी बौद्ध धर्म में ग्रास्था, श्रन्धविश्वासों, लामाश्रों के जीवन, 
मन्त्र-जाप सभी का रोचक एवं व्यंग्यपूर्ण वर्णन किया है ।* खम्पा लामा के वर्णन में 
राहुल जी तिब्बत के धर्म-परायण समाज का यथार्थ चित्र आँकते हैं--“उन्होंने 
मेरा बहुत स्वागत किया । उनके सादगी के साथ निकले हुए शब्द ‘g भी बुद्ध का 
चेला मैं भी चेला! wa भी स्मरण झाते हैं। रात को वहीं रहना हुआ । यह लामा 
am (उपवास) व्रत करते हैं। एक दिन अनियम भोजन के साथ पूजा, दूसरे दिन 
दोपहर के बाद मोजन न करके पूजा और तीसरे दिन निराहार रहकर पूजा-- वही 
न्यूमा है । ऊपर से रोज हजारों दण्डवत्‌ भी करने पड़ते हें । लोगों का ग्रवलोकितेश्‍वर 
के इस ब्रत में बहुत विश्वास है । खम्पा लामा के पास कुछ और भी श्रद्धालु स्त्री- 
पुरुष इसी ब्रत को करते हैं । यह लामा ब्रत के साथ कुछ भाड़-फ्‌ क भी जानते हैं । 
फिर ऐसे श्रादमी को क्या तकलीफ हो सकती है ।”*४ इसी प्रकार डुक्पा लामा की 
देवपूजा का मी ग्रत्यन्त रोचक वर्णन लेखक ने किया है ।४ वस्तुतः तिव्वती समाज 
श्रद्धालुओं का समाज है, जिसमें धर्म के नाम पर अन्धविश्वास, वाह्याडम्वरो एवं 
देवी-देवताथों के प्रति श्रद्धा की प्रधानता है | 


तिब्बती लोगों के भोजन का वर्णन राहुल जी ने श्रनेक स्थलों पर किया है | 
“गेह काफी होने पर भी भोटिया लोग रोटी नहीं खाते । ये लोग गेहूँ, जौ भूनकर 
पीस लेते हैं, उसे चम्बा कहते हँ । राजा से लेकर भिखारी तक का यही प्रधान खाद्य 
है । नमक, मक्खन, मिश्री, गर्म चाय के प्याले में डालकर उसमें चम्बा रख हाथ से 
मिलाकर ये लोग खाते हैं। wee ` चाय और चम्बा के ग्रतिरिक्त इनका प्रधान 
खाद्य मांस है । श्रधिकतर सूखा भ्रौर कच्चा ही खाते हैं। oo सभी भोटिया 
शराब पीते हैं ।'९ तिब्बतियों को मो-मो (भाप में पकाया मांस का समोसा)” तथा 
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थुकू-पा (एक प्रकार की पतली खिचड़ी)” विशेष प्रिय है। इस प्रकार तिब्बत के 
लोग मांसाहारी हैं, उनके भोजन में किसी-न-किसी खूप में मांस रहता है ।& 
भोटिया लोगों के जू खाने का उल्लेख भी लेखक ने किया है। इस प्रकार राहुल 
जी ने तिब्बती लोगों के विचित्र खाद्यों का रोचक वर्णन किया है | 

तिब्बती समाज की विवाह-प्रथा, व्यभिचार एवं शयन-कक्ष से भी राहुल जी 
पाठकों को परिचित करवाते हैं । सभी भाइयों की एक पत्नी होना” तथा व्यभिचार 
की अधिकता“ तिब्बत में सामान्य है । उनके शयन-कक्ष के विषय में राहुल जी 
लिखते हैं -“'मोट में स्त्री-पुरुष सभी नंगे सोते हँ । यदि पति श्रकेला एक भाई है तो 
प्रायः चुकटू के बोरे में दोनों साथ-साथ सोते हैं। इसमें वहाँ कोई संकोच नहीं माना 
जाता | इस प्रकार सोते माता-पिता को लड़के चाय भी दे ग्राते हैं । १०5 स्त्रियों की 
वेश-भूषा, श्रंगारादि का वर्णन इन पंक्तियों में देखिये-“यहाँ की समी स्त्रियों का 
शिरोभूषण धनुषाकार होता है । इसके दोनों छोरों पर नकली वालों की वेणी लटकती 
है । हैसियत के अनुसार इसमें मु गे और मोती भी लगे रहते हैं । ४ 

तिब्बती लोग उत्सव, नृत्य एवं कला के प्रेमी हैं । वे शराव पीकर तथा बन-ठन कर 
उत्सवों में जाते हैं, जहाँ पुरुषों एवं स्त्रियों का नृत्य होता है ।“ संस्क्या के फोटाङ्‌- 
महल के वर्णन में राहुल जी ने तिब्बतियों के कला-प्रेम का परिचय दिया है-- 
“तिब्बती लोगों के खुन में कला मिली हुई है । इसलिए वह बड़ी सुरुचिपूर्वक मकानों 
को सजाते हैं । दीवारों पर रंग और बेल-बुटे का काम, श्रल्मारियों के ऊपर भी कारु- 
कार्य और रंग, वर्तन चाहे मिट्टी के हों या धातु के उनमें भी सौन्दर्य, बैठने-लेटने के 
आसन और सामने रखी जाने वाली छोटी चाय की चौकियाँ भी नयनाभिराम । "१ 
इसी प्रकार का एक वर्णन "तिब्बत में सवा बर्ष' के अन्तगंत भी आया है ।” मोटिया 
लोग रामलीला जैसे नाटक मी खेलते हैं ॥* विद्वानों के स्मृति-सम्मान में दीपमाला 
सजाते हैं 1०६ तिब्बतियों का असुन्दर पक्ष- तिब्बत की गंदगी--राहुल जी कौ 
आअखरती है । इसका भी कई स्थलों पर उल्लेख है | 

तिब्बत की राजनीतिक स्थिति का वर्णन भी यत्र-तत्र आया है । राज्य-प्रवन्ध 
के विषय में राहुल जी लिखते है-_“तिव्वत में हर गाँव में मुखिया होते हैं । `` "इनके 
ऊपर इलाके-इलाके का जोङ-पोन्‌ होता है। जोड का ग्रर्थ र किला है और पोन्‌ का 
अर्थ अफसर ।'' ˆ हेर जोङ, में दो जोङ्‌-पोन्‌ होते हैं जिनमें एक गृहस्थ श्रौर दूसरा 
साधु हुआ करता है । 7” 77 जोडू-पोन्‌ के ऊपर दलाई लामा की गवर्नेमैंट का 
ही ग्रधिकार है । न्याय और व्यवस्था दोनों में ही जोड-पोन्‌ का अधिकार बहुत है । 
एक तरह से उसे प्रदेश का राजा ही समभना चाहिये | ल्हासा में शासक की यात्रा 
के वर्णन में शासकों की निरंकुशता का दिग्दर्शन है ।"* नेपाल की राजनीतिक श्रवस्था 
का वर्णत भी इस पुस्तक में हुग्राह | +« E 

राहुल जी ने श्रपनी यात्राग्रों के वर्णन में यात्रा-प्रदेशों के लोगों के रहन-सहन, 


वेश-मषा, खात-पोन। व्यवसाय, शिक्षा, विश्वास, सामाजिक-व्यवस्था, पारिवारिक- 
A J 
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जीवन, ग्राथिक दशा, धामिक भावना, संस्कृति) शासन-व्यवस्था, वर्ण और वगं-भावना 
आदि का पूरा विवरण प्रस्तुत किया है । इस प्रकार उनके यात्रा-साहित्य द्वारा लोक- 
जीवन का पूरा चित्र हमारे समक्ष प्रस्तुत हो जाता है । कहीं-कहीं लोकगीत, लोक- 
नृत्य, लोक-संगीत एवं लोक-माषा के नमूने भी राहुल जी ने दिये हैं ।** 
(ग) प्रकृति-चित्रण 

यात्रा-साहित्य में यायावर-साहित्यकार की प्राकृतिक दृष्टि का बड़ा महत्त्व 
है । प्रकृति मानव की आदिम सहचरी है । आदिकाल से ही मानव प्रकृति के प्रांगण 
में विहार कर रहा है । साहित्यिक-यायावर के लिये तो यात्रा का आकर्षण ही प्रकृति 
की पुकार है । राहुल जी प्रकृति की इसी पुकार से आकृष्ट होकर यात्री वनकर 
निकले । हिमालय की पावत्य प्रकृति के प्रति उनका ग्रधिक ग्राकर्षण रहा है । राहुल 
जी का हिमालय-प्रेम उनके इन शब्दो से व्यक्त होता है, “हिमालय किसको अपनी 
श्रोर ग्राकृष्ट नहीं करता ? मेरा तो इसके प्रति श्राकषंण १६१० Fo से हुआ और 
पिछले तँतालीस वर्षों से उसके साथ इतना घनिष्ठ सम्बन्ध हुआ, कि ‘cared: 
सुखाय' भी मुझे लेखनी चलाने की जुरूरत महसूस होने लगी । लिखने का मतलब ही 
है और श्रधिक परिचय प्राप्त करना I हिमालय की प्राकृतिक सुषमा का पान 
करने के लिए वे आजीवन लालायित एवं प्रयत्नशील रहे । उनकी दृष्टि में “नगाधि- 
राज हिमालय विश्व की सुन्दरतम गिरिमाला है। प्रकृति ने अपने सारे सौन्दर्य को 
हिमाचल-भूमि को प्रदान कर दिया है । हिमालय की सुषमा समी जगह एक-सी नहीं 
है, उसमें वैचित्र्य-सा पाया जाता है। अलमोड़ा, नैनीताल के हिमालय का GEDI 
दूसरा है, किन्नर उससे भिन्न है, दोजेलिङ्‌ अपना पृथक्‌ सौन्दर्य रखता है = वस्तुतः 
राहुल को हिमालय ने स्थायी रूप से अपना बना लिया था ग्रौर उनका सर्वाधिक 
आकर्षण इसके प्राकृतिक वेभव की गोर था । राहुल जी के लिये हिमालय के विषय 
में “प्रब तेरे सिवा कोई ग्राँखों को नहीं जंचता' का कथन सार्थक प्रतीत होता है 1” 
राहुल जी को यात्राश्रो में इस प्राकृतिक भूमि के हिमाच्छादित श्वृंगों, मेघाच्छादित 
उपत्यकाग्रो, पुष्पों की फैली हुई मोहक एवं विस्तृत क्यारियों, उनके मुग्ध रंगों, वनों 
की हरीतिमा तथा विभिन्न ऋतुझ्रों का वर्णन मिलता है । इसके ग्रतिरिक्त राहुल जी 
की तिब्बत-यात्राश्रों में भी पर्वतीय प्रकृति का सौन्दर्य निरूपित है । पर्वतीय प्रकृति के 
कुछ दृष्य प्रस्तुत हैं -- 

(क) तिब्बत-यात्रा में कुत्ती के मार्ग का वर्णन--'चारों ओर अंचे-शिखर 
वाले हरियाली से ढके पहाड़ थे, जिनमें जहाँ-तहाँ झरनों का कलकल सुनाई देता था । 
नीचे फेन उगलती कोसी की वेगवती धारा जा रही थी । नाना प्रकार के पक्षियों के 
मनोहर शब्द सारी दून को जादू का मुल्क सिद्ध कर रहे थे ।' (राहुल-यात्रावली, प्रथम 
भाग, पृष्ठ २२६) । 

à (ख) प्रीष्म-ऋतु में तिब्बत की हरियाली का वर्णन---जिस वक्‍त हम सस्क्या 
राये थे, उस वक्त चारों ओर सूखे पहाड़ थे- लेकिन भ्रव चारों शरोर प्रकृति हरित- 
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वसना थी । खेतों में जहाँ नंगे जौ, Ae बकला और सरसों की हरिपाली छायी हुई 
थी, वहाँ पहाड़ों पर दूर-दूर उगे हरे तृण बहुत घने मालूम होते थे । उस समय की 
शोमा को देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि हम तिव्वत को नीरस प्रकृति के 
बीच में हैं ।” (यात्रा के पन्ने, Jo ७१) 

(ग) कश्मोर-उपत्यका का आकृतिक सौन्दर्य---“चारों तरफ घेरे हुए पहाड-- 
जिनके पीछे की ओर हिमाच्छादित शिखर वाले पर्वत हैं--बीच में जगह-जगह लम्वे- 
लम्बे जलाशय, सर्प की भाँति कुटिल गति की जेहलम, दुर तक सफेदे की दोहरी 
पंक्तियों के बीच जाने वाली सड़कें, मीलों तक शहर के बाहर मी सेव, बादाम ग्रादि 
के बागों में बने हुए छोटे-छोटे सुन्दर बंगले, हरी घासों से ढके लम्वे-लम्वे क्रीडा-क्षेत्र, 
सुन्दर चिनार वृक्षों की मधुर-शीतल छाया के अन्दर हरी घास के मखमली फर्शों 
वाली सुमूमियाँ देखने में बड़ी सुन्दर मालूम होती हैं। " (मेरी लद्दाख-यात्रा, 
Jo ५३) 

यहाँ राहुल जी की यात्राओं से पार्वत्य प्रकृति के तीन चित्र प्रस्तुत हैं । प्रथम 
दो चित्र तिब्बत से सम्बन्धित हैं और तीसरा कश्मीर का प्राकृतिक सौन्दर्यं ग्र कित 
करता है । प्रथम दो शुद्ध प्रकृति-चित्र कहे जा सकते हैं और तीसरा ग्रलंकृत एवं 
भावाक्षिप्त है । राहुल जी की शैली सर्वत्र वर्णनात्मक रही है । प्रकृति-वर्णन में भी वे 
प्राकृतिक-वस्तुञ्रों के नाम गिनाते जाते ë पर उनकी वर्णनात्मक शेली भी इतनी प्रौढ़ 
है कि चित्र स्वयमेव मुखरित हो उठते हैं। 

इस प्रकार के अनेक प्राकृतिक वर्णन राहुल जी की पर्वतीय प्रदेशों की यात्रा 
के प्रसंग में आए हैं । 'तिब्बत-यात्रा' में ल्हासा से उत्तर की शोर जाते हुए वर्षा-ऋतु 
का वर्णन, शीगर्ची के खेतों का वर्णन, E ग्याँची से भारत की श्रोर ग्राते समय मार्ग 
का वर्णन, डो-मो दून के देवदार के वृक्षों का वर्णन, काण्डी के प्राकृतिक वैभव 
का वर्णन,& किन्नर के दुर्गम मार्ग का मेघदूत की सरस कल्पना रो उपमित वर्णन, 
बैजनाथ के मन्दिरो का प्राकृतिक दृद्य-गप्रंकन,** सस्क्या में ग्रीप्म-क्रतु का faa, èt 
तथा लद्दाख-यात्रा में चिनार वृक्षो का सांगोपांग वर्णन -राहुल जी के कुछ द्रष्टव्य 
प्राकृतिक दृश्य हैं । वस्तुतः राहुल जी की यात्राश्रों का वैभव ये भव्य पर्वतीय दृश्य हैं। 
यही रम्य दृश्य राहुल जी को दुर्गम पर्वत-प्रदेशो, विशेष रूप से हिमालय भ्रौर तिब्बत 
की ओर भ्राकृष्ट करने वाले हैं । “मेरी ग्रूरोप-यात्रा, 'लंका' श्रौर 'रूस में पच्चीस 
मास! में यत्र-तत्र पर्वतीय प्रकृति का अंकन है । कहीं-कहीं मैदानो के रमणीय चित्र 
भी राहुल जी ने प्रस्तुत किये हैं । फ्रांस का एक गतिशील एवं भव्य चित्र देखिये 
जब दिल मधुरता से सित हो, तब बाह्य मधुरता झौर भी कई गुणा बढ़ जाती है । 
दिन में, फ्रांस की ऊंची-नीची शस्यश्यामला भूमि में जगह-जगह फलों के बगीचे, 
सुन्दर दुमहले-तिमहले घरों वाले साफ-सुथरे गाँव, लाल, कपिल, पृथुल चरती गाये, 
दवेत जोतते, गेहूँ काटते विशालकाय ग्रश्‍व, इवेत-कृष्ण भेड़ें चराती हुई सुवर्ण केशी 
ब्रालिकायें, सभी नेत्र के सम्मुख एक मनोहर चित्र प्रस्तुत कर रहे है । (मेरी मूरोप- 
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यात्रा, पृ०२६) इसी प्रकार कोलम्बो के सागर का एक भ्रलंकृत चित्र प्रस्तुत हे--'कुछ 
कदम आगे बढ़ने पर नहर पार कर आप एक हरे-भरे मैदान में पहुंचेंगे । यदि सायंकाल 
का समय हो, सूर्य हो या न हो, पर उसका विष बुझ चुका हो, तो विशाल नीले 
समुद्र की लहरों पर से जाने वाली हवा एक वार आपको तीनों ताप भुलवा देगी, 
शारीरिक ताप की तो वात ही क्या ? यदि कहीं कराल काल के चक्र सुदर्शन से AIT 
सहस्रांशु को सागर के अनन्त गर्भ में लीन होने का अवसर ग्रा गया हो, तव तो 
कहने ही क्या ? नीचे ग्रापके पैरों से आकाश के छोर तक, सारा समुद्र लाल हो जाता 
है। उसकी अनन्त Sle आकाश को भी लाल कर देती हैं ।' (राहुल-यात्रावली, 
पृष्ठ १२४) 
राहुल जी की यात्राग्रो में इस प्रकार प्रकृति के अनेकानेक विचित्र, भव्य, 
मनोहारी एवं उदात्त चित्र हें । इसका यह ग्रभिप्राय नहीं कि प्रकृति की नीरसता एवं 
भीषणता उनसे ग्रोझल रही है । ग्रपनी तिब्बत-यात्रा में राहुल जी ने प्रकृति के Yow 
एवं हरियाली-शुन्य चित्र भी दिये हैं, यथा--“नदियों की विस्तृत उपत्यकाएँ कहीं- 
कहीं रेगिस्तान का स्मरण दिलाती हैं श्रौर किसी-किसी जगह तो उसी तरह ववण्डर 
लाखों मन बालू को एक जगह से दूसरी जगह रखते उठाते हैं । उपत्यकाओं के किनारे 
पर छोटे-छोटे पहाड़ बिल्कुल नंगे जैसे होते हैं, जिनमें वर्षा के जब-तब गिरते छींटे 
सावन-मादों में कहीं-कहीं हरी घास उगा देते हैं ।'” (यात्रा के पन्ने, qo १३८ ) 
राहुल जी का यात्रा-साहित्य प्रकृति-चित्रों की भव्य चित्रशाला है। जिसमें 
पर्वत, उपत्यका, सागर, मैदान, रेगिस्तान, हरियाली, शुष्कता, नदी, सरोवर, कील, 
खेत, पशु, ग्रीप्म, वर्षा, शरद्‌ सभी के चित्र हैं वर्णनात्मक शैली में होते हुए भी ये चित्र 
सुन्दर, श्राकषंक एवं रम्य हैं । स्वदेश के चित्रों में राहुल जी के हिमालय के चित्र 
कदमीर, कुमाऊं, दोर्जेलिङ्‌, किन्नौर mfa के चित्र तथा विदेश की यात्राग्रों में 
कोलम्बो, फ्रांस श्रौर तिब्बत के चित्र विशेष स्मरणीय हैं । राहुल जी ने मुक्त-प्रक्कति 
तथा मानव द्वारा ग्रलंकृत-प्रकृति दोनों की शोमा का ग्रालेखन किया है । मुक्त-प्रकृति 
में पतां, श्रृंगों, सरिताओं, झीलों एवं प्रपातों के दृश्य ्राकलित हैं श्रौर मानव द्वारा 
अलंकृत-प्रकृति में बन्दरगाहों के समीप के स्थानों, उद्यानों एवं खेतों के दुश्य संजोये हैं | 
इन प्राकृतिक छवियों में कुतूहलता, बिम्बातमकता, कलात्मकता एवं वैयक्तिकता दर्शनीय 
है । डाँ० रघुवंश राहुल जी के प्रकृति-चित्रों में काव्यात्मक भावशीलता का भ्रभाव देखते 
हैं 1४ पर उपयु क्त विवेचन के उपरान्त उनका मत सर्वाशेन स्वीकार नहीं किया जा 
सकता | 


(घ) वस्तु एवं व्यक्ति वर्णन 
राहुल जी की यात्राओं में वस्तु एवं व्यक्ति वर्णन का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
यात्रा-पब में मिलने वाले नर-नारी, बच्चे-बूढ़े सभी व्यक्तित्व-सम्पन्न होकर उनकी 
arami में ग्राए हैं। मार्ग में पड़ने वाले मन्दिर, मस्जिद, मीनार, विजय-स्तम्भ, 
स्मारक, किले, पुराने महल--ये सभी उनकी यात्राओ्रों में मुखरित हो रहे हैं । अपनी 
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यात्रा में राहुल जी जिन व्यक्तियों से मिले हैं, जिनसे प्रभावित हुए हैं, उनका रेखांकन 
वे ग्रवश्य प्रस्तुत करते हैं fact लेवी के विषय में वे लिखते हैं -'अ्रस्सी वर्ष के 
करीब का, पतला किन्तु स्वस्थ शरीर, सारे बाल सन की तरह सफेद थे । यहूदी जाति 
के नर-नारियों की भाँति श्राप शुकनाश थे । स्मितमुख, विकसित ललाठ, चमकती 
आँखो से स्नेह की किरणें चारों ओर फल रही थीं । (मेरी यूरोप-यात्रा, To १११) 
तिब्बत के सहयात्री गेशे धमंवर्धन के विषय में उनका कथन है--'गेश बड़े प्रतिभा- 
शाली पुरुष थे । चतुर चित्रकार थे , श्रच्छे पंडित थे, gafa थे, भारत, लंका और 
वर्मा की यात्रा कर चुके थे । तिब्बती भाषा का ज्ञान ग्राधुनिक विद्वानों जैसा था । 
(यात्रा के पन्ते, To ७), गुरु जी पण्डित हेमराज के विषय में वे कहते हैं, “विद्वत्ता, 
विद्या-प्रेम, सहृदयता, कालज्ञता श्रौर राजनीतिज्ञता सभी का इतना श्रच्छा सम्मिश्रण 
बहुत कम व्यक्तियों में मिलेगा ।' (यात्रा के पन्ने, Jo १६) इसी प्रकार स्वामी 
प्रणवानन्द, गौरीशंकर ओझा, महाशय अजीज, भदन्त आनन्द कौसल्यायन, माणिकलाल 
जौहरी, दीमियाद, अ्रब्वासी) दत्तमाई (मन्मथदत्त), डॉक्टर बरन्निकोफ आदि सैकड़ों 
व्यक्तियों के संस्मरण उनकी यात्रा-कृतियों में बिखरे पड़े हैं । 

व्यक्ति-चित्रों के साथ ही मन्दिरों, मस्जिदों, मठों, स्मारकों के चित्र भी राहुल 
जी की यात्रा्रों में मिलते हैं । मेरी युरोप-यात्रा में लन्दन टावर के परिचयात्मक 
वर्णन के उपरान्त लेखक कह उठता है, ‘Atay वालों को लन्दन टावर इस बात को 
शिक्षा देता है कि स्वेच्छाचार चिरकाल तक सफल नहीं हो सकता । हमारे भारतीय 
लोग विलायत जाने के बड़े शौकीन हैं । क्या कभी उन्होंने टावर की इस शिक्षा को 
अपने कानों से सुना eve यहाँ टावर के परिचय के उपरान्त लेखक की मानसिक 
प्रतिक्रिया उभर आई है | इस यात्रा में फिट्ज विलियम संग्रहालय का भी वर्णन है 1६६ 
पेशावर-कोहाट के वर्णन में भग्नावशेष बौद्ध-स्तूप,”” तक्षशिला की खुदाई से प्राप्त 
मतियों का वर्णन! तथा सम-ये का वर्णन! अत्यन्त व्यक्तित्वपूर्ण-वर्णन हैं जो-खड्‌ का 
एक वर्णन देखिये--“मीतर यद्यपि मूर्तियों के बहुत पुरानी होने से, उन पर पलस्तर की 
एक खुदरी-सी मटमँले रंग की मोटी तह जमी हुई है तो भी उनके ग्रङ्ग-प्रत्यंग का 
मान, उनकी मुखमुद्रा, रेखाग्रों की लचक सभी बड़ी सुन्दर हैं | बड़े-बड़े सोने-चांदी के 
दीपक मक्खन से भरे भ्रखण्ड जल रहे थे- मन्दिर के पत्थर-पत्थर, दरो-दीवार से ही 
नहीं, बल्कि वायु से भी १३०० वर्ष के इतिहास की गन्ध arit है ।3 बदरीनाथ- 
यात्रा में हरगौरी की मूर्ति का वर्णन, * केदारनाथ यात्रा में केदार-मन्दिर का 
वर्णन," उदयगिरि के वाराह की मूर्ति का वर्णन, ६ मालादेवी के मन्दिर का वर्णन, * 
खमबाबा का वर्णन!” आदि वर्णन राहुल जी की यात्राओं में श्राए हँ । 
(ङ) ऐतिहासिक दृष्टि 3 

राहुल जी वस्तु एवं दृश्य वर्णन मे केवल उसके वर्तमान स्वरूप का ही परिचय 
नहीं देते, वे उसकी ऐतिहासिक दूरियों तक पहुंच जाते हैं, उसकी पुरातात्त्विक शोध 


ते हैं और इस प्रकार वह आपने विषय को साम्पूणता प्रदान करते हैँ। डॉ० रघुवंश 
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लिखते हैं--“लेखक के मन में वर्तमान के साथ अ्रतीत भी प्रतिघटित होने लगता है । 
यात्री अपने वरण्य-डिषय को उसकी सम्पूर्णता में ग्रहण करता है, यही कारण है कि 
उच्चकोटि के यात्रा-साहित्य में दृश्य-सौन्दयं, जीवन का रूप, इतिहास, पुरातत्त्व, 
अर्थनीति सव मिलकर एक रस हो जाते हैं 1S राहुल जी इतिहास के प्रकाण्ड विद्वान्‌ 
श्रौर पुरातत्त्व के पण्डित हैं । श्रपनी यात्राओं में वे स्थान-विशेष के ऐतिहासिक महत्त्व 
को अद्धित किये बिना श्रागे नहीं बढ़ते । मुलतान के वर्णन में लेखक उसके ऐतिहासिक 
वैभव का चित्रण करता है--“ऐतिहासिक दृष्टि से मुलतान एक खास दर्जा रखता 
है । यहाँ का सूर्य-मन्दिर एक बड़ा तीर्थ-स्थान था Ta और मन्दिरों के ऐश्वर्य ने 
मुसलमानों को बुलाकर ग्रपना सत्यानाश कराया, इसी तरह इसने भी खैबर पार के 
लुटेरों को दावत दी | ऐतिहासिक वर्णन के साथ वे स्थान-विशेप के पुरातात्विक 
अन्वेषण को श्रोर भी दृष्टि डालते हैं---“गैग्यंन महाशय ने वतलाया था कि बर-मा के 
कुछ स्तूपों के भीतर प्राचीन चित्र हैं । ढू ढते-डू ढते हमने एक स्तूप में छोटा-सा द्वार देखा | 
रंग कर भीतर गये, भीतर का दृश्य देखते हुए, रोंगटे ws हो गये । ग्राठ-सौ वर्ष 
पुराने इन चित्रों के मुखों और अ्रङ्गो को पत्थरों से कूच-कूच कर विगाड़ा गया है (7१ 
केदारनाथ के मागं में सिरकटे गणेश की मूर्ति देख राहुल जी इस प्रदेश में रुहेलों के 
्रत्याचारों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर पहुँच जते हैं 1९ मँखण्डा की खण्डित fara- 
पार्वती की मूर्ति देखकर भी वे रुहेलों की धर्मान्धता को कोसने लगते हैं ।'५ दिलवाड़ा 
के मन्दिर,“ श्रजमेर के ख्वाजा की दरगाह," चित्तौड की स्थिति उज्जैन aaa 
विदिशा का वर्णन, 5 उदयगिरि के वाराह की मूर्ति का वर्णन'* आदि के प्रसंग में 
राहुल जी का इतिहासकार का रूप जागरूक है वह वर्तमान और अतीत का सम्मिलन 
उपस्थित करता हुआ TIT दृश्यों को पूर्ण एवं प्रभावशाली बना देता है । उदयगिरि के 
वाराह की मूर्ति के ऐतिहासिक महत्त्व को राहुल जी इन शब्दों में प्रकट करते हैं-“चन्द्रगुप्त 
विक्रमादित्य के समय में बनी इस वाराह aia श्रौर भूदेवी का एक दूसरा भी अर्थ है । 
यदि वाराह के मुख को हटाकर उस पर चन्द्रगुप्त का मुह बिठा दिया जाए, तो वह 
| एक ऐतिहासिक घटना को व्यक्त करती है । प्रतापी समुद्रगुप्त के ज्येष्ठ पुत्र ने अ्रपती 
| कायरतावश गुप्तवंश की पटरानी श्रुवदेवी के साथ गुप्तलक्ष्मी के कुछ भाग को भी 
| श्ञकराज के हाथ में देना स्वीकार किया था । यह वात उसके श्रनुज चन्द्रगुप्त को नहीं 
| पसन्द आई श्रौर उसने ध्रुवदेवी का भेप बनाकर शकराज के शिविर में जा शत्रु का 
| हनन किया आर इस प्रकार श्रुवदेवी और अपने कुल की भूदेवी का उद्धार किया | 
| वाराह की ae: माव प्रकट करन म भ्रद्भुत हे, उसके रोम-रोम में शौर्य और बल फूट 
निकलता है ।”*” इसी प्रकार तिब्बत की यात्राओं में मठो के वर्णन के प्रसंग में भी 
राहुल जी की ऐतिहासिक प्रतिभा दर्शनीय है ।!* 
राहुल जी स्थान एवं वस्तु विशेष का ऐतिहासिक एवं पुरातात्त्विक महत्त्व 
केबल परिचयात्मक विवरण के रूप में ही नहीं प्रस्तुत करते । ऐसे स्थलों पर उनका 
भावुक साहित्यकार जागरुक रहता है । उपयूक्त स्थानों के ऐतिहासिक महत्त्व के 
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aga के साथ लेखक मुक्त भाव से अतीत के क्षेत्र में विचरण करने लगता है। 
आचार्य शुक्ल श्रतीत को हृदय के लिए मुक्ति-लोक मानते gu अतीत के क्षेत्र में 
पहुँच राहुल जी जब स्थान-विशेष का वर्णन करते हैं, तो सहज ही उनका भावोद्रेक 
प्रकट होने लगता है। उज्जयिनी के महाकाल-मन्दिर के प्रसंग में वे वाणभट्ट की 
'कादम्बरी' में वर्णित मन्दिर का स्मरण कर भावविभोर हो उठते हैं--“वाण ने 
कितना सुन्दर इस मन्दिर का वर्णन किया है । wal सदी में, जबकि मूतिकला, चित्र- 
कला, वास्तुकला सभी अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँचे हुए थे, उस समय का महाकाल 
मन्दिर कितना सुन्दर रहा होगा, कितनी सुन्दर-सुन्दर मूतियाँ, श्रलंकार या पूजा के लिए 
चतुर झिल्पियों ने बनाकर वहाँ रखी होंगी ? चारों श्रोर कला श्रौर सुरुचि का एक 
राज्य फैल रहा होगा - शताब्दियों को पार कर उस सौन्दर्यं की किरणों ate मन्दिर 
में जलाई जाती धूप और दूसरी सुगन्धियों की महक ग्राज भी हमारे पास पहुंच रही 
थी ।”१७ यात्रा-लेखक की इस प्रकार की मानसिक प्रतिक्रियाएं कई स्थलों पर हैँ । 
राहुल जी के यात्रा-वर्णन की एक are विशिष्टता यह भी है कि वे स्थानों 

की ऐतिहासिक सम्पदा के वर्णन के साथ पुरानी दन्तकथाश्रों, जन-श्र्‌ तियों एवं 
कहावतों का भी उपयोग करते हैं । इससे यात्रा-वर्णन में सरसता व रोचकता का 
समावेश होता है । 'मेरी लद्दाख-यात्रा' में कइमीर की एक रानी से सम्वन्धित कथा है 
जो अपने पति के विदेश में होने पर ब्राह्मण से धर्म-प्रवचन सुनकर सती हो जाती 
है ।* इसी पुस्तक में टितूचन के इस्लाम धमं-ग्रहण करने की कथा है ।* बद्रीनाथ 
यात्रा के वर्णन में बद्रीनाथ-सम्बन्धी अत्यन्त रोचक जनश्रुति व परम्परागत कथा 
का उल्लेख है ।'* यात्रा-वर्णनों के वीच-बीच आने वाली ऐसी लोक-कथाश्रों ने राहुल 
के यात्रा-वृत्तों की रोचकता बढ़ाई है --इसमें सन्देह नहीं | 

(च) तुलनात्मक दृष्टिकोण 

राहुल सांकृत्यायन के यात्रा-वृत्तान्तो में उनका तुलनात्मक दृष्टिकोण भी 

दर्शनीय है । विदेश-यात्राओ में उनका मन देश की यात्रा भी करता हे । विदेशी 
स्थानों एवं वस्तुओं को देखकर उन्हें भारत का स्मरण ग्रा जाता है और उस परि 
पाइवं में वे दोनों देशों की तुलना प्रस्तुत करते हैं । नागाजुन लिखते हँ--“विदेश के 
व्यक्तियों और वस्तुओं का परिचय देते समय बात-बांत में अपने देश के व्यक्तियों 
और वस्तुओं की तुलनात्मक आलोचना करते चलना वह कभी नहीं भूलते । ० 
यहाँ यह स्मरणीय है कि विदेशों से भारत की तुलना करते हुए लेखक भारत की 
कमियों पर व्यंग्य भी करता है, पर उस पर विदेश का रंग नहीं चढ़ जाता । वह 
भारतीय है, भारत के विकास के लिये ही उसने भारत की खामियों की श्रोर संकेत 
किया है । युरोप श्रौर मारत की तुलना a एक चित्र देखिए--“जिस वक्‍त थोडी- 
थोड़ी जनसंख्या वाले जर्मनी, इंग्लैंड जैसे देश को हम गणित, विज्ञान, कला भ्रादि 
के Aai में इतने प्रधिक पण्डित पैदा करते देखते हैं, उस वक्‍त हम भारतीयों को 


ग्लानि हुए बिना नहीं रहती । अफसोस यह है कि ऊपर से हम श्रपने पूर्वजों के गीत 
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गाकर उसे उड़ा देना चाहते हैँ । स्मरण रहे, हमारे मस्तक को मुर्दा ऊंचा न कर 
सकेंगे । इसके लिए हमें भ्रपनी संख्या के अनुस! र पर्याप्त रवीन्द्र और रमण पैदा करने 
होंगे । ० यूरोप के हृष्ट-पुष्ट पशुओं को देखकर लेखक को भारत के दुबले-पतले 
पशुओं का स्मरण हो भ्राता है ।' ६ भ्रॉक्सफोडं के संग्रहालयों में पुराने हस्तलिखित लेख 
देखकर भारत की पुरानी पाण्डुलिपियों की याद ग्रा जाती है 1१३० कैम्त्रिज विश्व- 
विद्यालय के पुराने कालेजों को देखकर लेखक को नालन्दा श्रौर विक्रमशिला की याद 
आ जाती है । इस समय की लेखक की मन:स्थिति का अंकरन द्रष्टव्य है--“मुझे तो 
ख्याल आता था, क्या नालन्दा बिहारियों का आँक्सफोडं नहीं वन सकता । बह भी 
राजधानी पटना से उतनी दूर है जितना कि लन्दन से उक्त विद्यालय । उनके पीछे 
भी सात-आठ शताब्दियों का भव्य इतिहास है । यदि उन्हें मिल्टन श्रौर स्पैन्सर जैसे 
कवि, न्यूटन प्रौर डाविन जैसे वैज्ञानिक तथा दार्शनिक पैदा करने का ग्रामिमान हे, 
तो नालन्दा को भी दिङ्नाग, चन्द्रकीति, धर्मकीति श्रौर झान्तरिक्षेत जैसे अद्भुत 
दार्शनिक, चन्द्रगोमी जैसे महावैयाकरण, सरहपाद, भूसुक जैसे हिन्दी के कवि पैदा 
करने का सौमाय्य प्राप्त है ।”१3 इन तुलनाग्रों में उनकी मानसिक प्रतिक्रिया एं 
व्यक्त हैं--जो यात्रा-लेखक की एक प्रमुख विशेषता है । 
(छ) यात्रा-वर्णन-शली 
शेली लेखक के हृद्गत भावों को प्रकट करने का ढंग हैं। यह साहित्य के 
बाह्य रूप को अलंकृत करने के साथ ही उसके भावगत रूप को भी विकसित करती 
है । मरे ने 'दि प्राब्लम ऑफ स्टाइल' में शैली के तीन gat का उल्लेख किया है-- 
(१) अभिव्यंजना की व्यक्तिगत विशेषताएँ, (२) ग्रमिव्यंजना के विधान, 
(३) साहित्य की उच्चतम निधि ।' हडसन ने भी शैली के तीन प्रमुख तत्त्व माने 
हुँ- बौद्धिक, भावनात्मक श्रौर सौन्दर्यात्मक 1१३३ एक अच्छी शेली में उपयु क्त 


तीनों गुणों का होना थ्रावश्यक् है । 'हिन्दी साहित्यकोश' में शैली को इस प्रकार 
परिभाषित किया गया है 


'शैली अनुभूत विषय-वस्तु को सजाने के उन तरीकों का 
नाम है जो उस विषयवस्तु की भ्रमिव्यकित को सुन्दर एवं प्रभावपूर्ण बनाते हैं। १३४ 
साहित्यकार अनुभूत विषयवस्तु को प्रभावशाली बनाने के लिए जिन उपदानों की 
सहायता लेता है, वे देली के मूल तत्त्व होते हैं । 
राहुल प्रमुख रूप से वर्णनात्मक एवं विवरणात्मक शैली के लेखक हैं | यात्रा- 
साहित्य प्रधान रूप से इन्हीं शैलियों में लिखा जाता है, क्योंकि लेखक का मुख्य उद्देश्य 
स्थान-विशेष का वर्णन करना होता है। राहुल ने अपने यात्रा-साहित्य में विभिन्‍न 
देशों एव स्थाना का व्यापक परिचय दिया है । श्रतएव प्रधान रूप से उन्होंने इन्हीं 
शैलियों का प्रयोग किया है । सामान्यत: उनकी यात्रा-वर्णन-क्षैलियाँ निम्न रूपों में 
उल्लिखित की जा सकती हैं-- (१) इतिवृत्तात्मक शैली, (२) भावात्मक शैली, 
(२) ग्रलंकृत शैली, (४) दार्शनिक शैली, (५) चित्रात्मक शैली, ( ६) व्यंग्यात्मक 
शैली, (७) caret, (=) डायरी-शैली । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१२१ 

(१) इतिवृत्तात्मक शेली--जिन वर्णनों में दृश्य, स्थान आदि का यथावत्‌ रूप 
प्रस्तुत हो और लेखक की स्थिति उसमें सर्वंथा fafaa हो, वह केवल वर्णनकर्तता 
मात्र रूप में सम्मुख ग्राए - ऐसे वर्णन इतिवृत्तात्मक वर्णन कहे जाएँगे । इतिवृत्ता- 
त्मक वर्णनों की राहुल जी के यात्रा-साहित्य में प्रधानता हैं। सरल रूप में विभिन्न 
दृश्यों का सामान्य वर्णन उनकी विशेषता है । कत्यूर-मूमि की यात्रा में पहाड़ी-बस 
यात्रा की कठिनाइयों का एक वर्णन देखिये--“कटारमल कुछ दूर था | हमारी बस 
उधर से सर्राटा भरती जा रही थी । इसी समय उधर पहाड़ी मोड़ पर दूसरी ओर से 
दूसरी मोटर श्रा पहुंची | हमारी वस पहाड़ी से वाहर की श्रोर थी, ड्राइवर ने बचाते 
की कोशिश की , अधिक कोशिश करने का श्रथं था सीधे पाताल लोक में पहुँचना । 
लोगों के रोंगटे खडे हो गये किन्तु वस की दाहिनी आँख (लैम्प) वलिदान करके छुट्टी 
मिल गई ।१२५ “मेरी यूरोप-यात्रा” में पेरिस का निम्नलिखित वर्णन इतिवृत्तात्मक 
ही कहा जाएगा । 

'मीनार से उतर-कर हम उस चौरास्ते पर पहुँचे, जहाँ नैपोलियन की लायी, 
पुरातन चित्रलिपि से अंकित, fret लाट खड़ी है । इसी अहाते में फ्रांस की झाठ 
नगरियों की आठ सुन्दर स्त्रियों की पापाण-मूतियाँ हैं । पेरिस कला का स्वर्ग है। 
ऐसी दिव्य सुन्दर पाषाण-मूतियाँ, इतनी संख्या में पेरिस से बाहर नहीं मिल सकतीं ।॥ 
इसी पुस्तक में लन्दन टावर का aura, “चीत में क्या देखा' के ्रन्तर्गत बर्मा का 
परिचयात्मक वर्णन,” पेकिंग के मिङ्‌-प्रासाद का वर्णन, = “हिमालय-परिचय' के 
अन्तर्गत ऋषिकेश का वर्णन, तिब्बत-यात्रा में काठमण्डो,** तिङरि,` डोङ्ला' 
आदि के वर्णन इतिवृत्तात्मक ही हैं। अभिप्राय यह कि इतिवृत्तात्मक वर्णत-शेली 
द्वारा राहुल जी यात्रा में आए स्थानों, मार्गों, दृश्यों आदि का परिचय देते हैं । अपने 
अनुभवों को सहज सरल भाषा-शैली में प्रस्तुत करना राहुल जी का उद्देश्य रहा है। 
इनमें भ्रालंकारिकता का सर्वथा श्रभाव तो नहीं, फिर मी लेखक व्यथ के शब्दाडम्बर से 
बचता हुआ वर्णन करता चलता Z| 

(२) भावात्मक शैली- जब यात्रा-लेखक दृश्यों को देखकर श्रात्मविभोर हो 
जाता है तो वह अपने भावोद्रेक को भावात्मक शैली में aga करता है। यद्यपि 
राहुल जी के ग्रधिकाँश वर्णन परिचयात्मक एवं तथ्यात्मक हैं, तथापि ऐसे स्थलों की 
उनके यात्रा-साहित्य में कमी नहीं, जहाँ वे प्राकृतिक दृश्यों, मन्दिरो एव मूर्तियों को 
देखकर भावविभोर हो उठते हैं । ऐसे वर्णनों में काव्यात्मकता ग्रा जाती है भ्रौर पाठक 
को ऐसे स्थल रसमुग्ध कर देते हैं । कला और संस्कृति की fe उज्जयिनी के 
वर्णन में लेखक भावुक हो उठा है | उज्जैन का एक मामिक वर्णन देखिये--“उज्जन 
प्राचीनकाल से श्रव तक इसी नाम से प्रसिद्ध है site कला तथा संस्कृति की प्रकाश- 
स्तम्भ जैसी भारत की सात पुरियों में सदा से इसकी गणना होती चली शाई है। 
ग्र में उज्जैन का ताम लेते से ही ग्रादमी के हृदय में रस का संचार होने 


संस्क्ृत-सा हित 
लगता है । कालिदास apie विक्रम की उज्जयिनी, वासवदत्ता शौर चारदत्त की उज्जयिनी, 
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“सिहासन-वत्तीसी' श्रौर कितनी ही मनोहर कथाश्रो की उज्जयिनी आदमी को बचपन 
से ही मधुर स्मृतियो के साथ बाँध देती है ।'* इसी प्रकार कटारमल के सूर्य-मन्दिर 
का वर्णन £ किन्नौर के दुर्गम मार्ग का वर्णन,“ केदारनाथ पुरी का वर्णन,“ 
बदरीनाथ-यात्रा में ह्रगौरी-मूति का वर्णन, पेशावर-कोहाट यात्रा में एक भग्नावशेष 
बौद्ध स्तुप का वर्णन, È सम्र-ये (तिब्बत का पहला ate विहार) के संस्थापक आचार्य 
शान्तरक्षित का वर्णन राहुल जी के भावात्मक वर्णनों के परिचायक हैं । कहीं- 
कहीं इतिवृत्तात्मक वर्णन इतने रोचक एवं मार्मिक हैं कि भावात्मक वर्णनों जैसे लगते 
हैं । उदाहरणार्थ कश्मीरी ब्राह्मणों के भोजन का वर्णन प्रस्तुत है--“दूध डालने तथा 
चाय को छान कर पीने की प्रथा नहीं है छोटी-छोटी फूल की कटोरियाँ आपके 
सामने आए गी किन्तु खबरदार श्राप नंगे हाथों से मत उठावे ग्रन्यथा आपके आचार 
पर सन्देह किया जायेगा । श्राप उसे कपड़े से पकड़ें । खाने के लिए यदि कुलचों की 
टिकिया ara तो उसे भी कपड़े से पकड़ कर खायें । कपड़ा चाहे सालभर से घोवी के 
घर न गया हो, कोई परवा नहीं, हाथ का साक्षात्‌ स्पशं सर्वथा निषिद्ध है 1" कितना 
रोचक तथा सुन्दर भाषा में कश्मीरी ब्राह्मणों के खान-पान का वर्णन है। क्‍यों न 
पाठक इस प्रकार के वर्णन पढ़कर उस प्रदेश-विशेष को देखने के इच्छुक होंगे । 
राहुल जी के भावात्मक वर्णनों से स्पष्ट है कि प्राचीन कला-वैभव एवं प्रकृति के 
रूपों पर मुग्ध होकर वे भावविभोर हो उठते हैं, ऐसे स्थलों पर उनका कवि-हृदय 
मुखरित हो उठता है । लेखक का राग-द्वेष इन चित्रों में संवेदनात्मक रूप में मिलता 
हैं । लेखक की तन्मयता, उल्लास श्रौर मस्ती ऐसे चित्रों में कलकती है । 

(३) misa शेली--राहुल जी के कई भावात्मक-वर्णन अलक्कत-शैली में 
हैं । भावोल्लास को व्यक्त करने के लिए श्रालंकारिकता सहायक होती है, इससे वर्णन 
में काव्यात्मकता ग्रा जाती है । श्र॒लंकृत-वर्णन कभी-कभी शब्दाडम्बर एवं ग्रलंकारों 
को प्रचुरता के कारण कृत्रिम हो जाता है, पर राहुल जी की लेखन-शैली सर्वत्र सहज 
एवं निराडम्बर है, कृत्रिमता उसमें कहीं नहीं । काण्डी के प्राकृतिक वेभव का एक 
श्रलंक्ृत-वणंन देखिए--“स्थान-स्थान पर धान के खेतों की हजारों फीट ऊँची सीढ़ियाँ 
हिमालय के किसी कोने का स्मरण दिलाती हैं । फूल से लदी हुई हरी-हरी लताए 
वृक्षों को चारों श्रोर से ढाके नीरस मनुष्य के हृदय में भी सरसता उत्पन्न कर देती हँ । 
वीच-बीच में नारियल भ्रौर सुपारी के घने वृक्षों के भीतर काट और फूस के बने हुए 
कुटीरो के सम्मुख, साड़ी पहने हुए पावंत्य-स्त्रियां, किन्नरियाँ-सी प्रतीत होती हैं 1% 
इस प्रकार के अनेक ग्रलंक्रत-वर्णन उनके यात्रा-साहित्य में यत्र-तत्र प्राप्त होते हैं । 

(४) दार्शनिक शेली --यद्यपि यात्रा-साहित्य की वर्णनात्मक प्रवृत्ति में aia- 
निक झैली का उपयोग प्राय: सम्भव नहीं है, तथापि यात्रा के वातावरण ग्रथवा 
व्यक्तिगत प्रवृत्ति के अनुसार यात्रा-लेखक अ्रपने यात्रा-निबन्धो में दार्शनिकता का 
समावेश करता है । यह नियोजन वर्णन-धारा के बीच-बीच में आवश्यकता के ग्रनुसार 
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होता चलता है ४२ । राहुल जी प्रकाण्ड दार्शनिक एवं बौद्ध-पण्डित हैं । उनके यात्रा- 
वर्णनों में कहीं-कहीं दाशंनिकता का पुट है । “राजस्थान-विहार' के श्रन्तर्गंत भूकम्प- 
ग्रस्त सीतामढी के वर्णन में राहुल जी लिखते है--' थोड़ा ही चलकर प्रायः मील भर 
तक ज्वालामुखियों का ताँता लगा हुआ मिला । प्रकृति ग्रपना नृत्य छेड़ते वक्त इन 
हजारों फब्वारों का खेल करना नहीं भूली थी और इधर प्राणी त्राहि-त्राहि कर रहे 
थे । मनुष्य का भाग्य ही ऐसा है । उसे हमेशा बड़े-बड़े खतरों से गुजरना पड़ा | अगर 
इतने खतरों का सामना न करना पड़ता तो मनुष्य मनुष्य न होता । चतुष्पाद ने 
भीषण विपत्तियों में पड़कर जब अपने दिमाग और हाथ से अधिक काम लेना शुरू 
किया तभी वह मनुष्यत्व के पद पर पहुंचा ।” १९४ इन पंक्तियों में राहुल जी दार्शनिक 
की भाषा में बोलते हैं और मनुष्य के विकास की कथा कहते हैं । कहीं-कहीं तो स्वतंत्र 
रूप से राहुल जी ने बौद्ध-धर्म और मावर्सवाद का ग्राख्यान किया है, वहाँ राहुल का 
यायावर मौन है तथा बौद्ध दार्शनिक और मावर्सवादी रूप मुखरित हो उठता है ॥ 
ऐसे वर्णन यात्रा-वर्णन में उचित नहीं जंचते । परन्तु जहाँ यात्रा-प्रसंगों के बीच कहीं- 
कहीं दार्शनिक-वणंन हैं, उनसे उनके यात्रा-साहित्य का मूल्य बढ़ा है | 

(५) चित्रात्मक शेली-- राहुल जी की वर्णन-शैली कहीं-कहीं प्राकृतिक दृश्यों 
एवं भावों के चित्र प्रस्तुत करती हैं । विशेष कर पर्वतीय प्रकृति के अनेक चित्रात्मक 
बर्णन उनकी यात्राश्रों में आए हैं। "किन्नर ea’ की प्रकृति का एक चित्र उदा- 
हरणार्थ प्रस्तुत है-- “ऊपर की ओर से पानी के श्वेत करने झर रहे थे A पव॑तों के 
ऊपर सूर्य की किरणें पड़ने से रजत की माँति हिम चमक रहा था, जिन देख कर 
चित्त प्रफुल्लित हो जाता है। शोलवों के मोटे-मोटे नंगे वृक्ष मन्दिर के चारों ओर खड़े 
थे । उनकी पत्तियाँ जाडे में ही हिमपात से गिर गई थीं । शोलवों वृक्ष की पत्तियाँ 
पीपल की पत्तियों के समान होती हैं । यही वृक्ष यहाँ के लोगों का प्रधान काष्ठ-वृक्ष 
है।” इस प्रकार के अनेक चित्रात्मक वर्णन उनके प्रकृति-वर्णनों में देखे जा 
सकते हैं । 

(६) व्यंग्यात्मक शैली--राहुल जी के यात्रा-वर्णनों में व्यंग्यात्मक-वर्णनों 
का महत्त्वपूर्ण स्थान है । राहुल जी के व्यंग्य समाज के प्रप्रगतिशील तत्त्वों पर हैं। 
इस्लाम की मूति-विरोधी भावना, हिन्दुओं की पुरोहित-प्रथा, तिब्बतियों का 
माणी घुमाकर मन्तर-जाप करना, १९८ आदि विविध धर्मों के अन्ध-विश्वासों एवं 
परम्परागत रूढियों के वर्णन उन्होंने व्यंग्यात्मक शैली में किये हैं। एक उदाहरण 
देखिये--“मन्दिर के भीतर कहीं उन लंगड़े-प्रपाहिजों के सैकड़ों दण्ड टंगे हुए हैं, जो 
हमारी देवी की कृपा से चंगे हो गए थे । कहीं-कहीं उन जहाजों की तस्वीरें या नाम 
अंकित हैं, fare कृपामयी हमारी देवी ने बचाया था | कहीं कितने ही कृतज्ञो के वा 
झंकित हैं, जिनमें स्वर्गीय महारानी अलैक्नैण्डरा का नाम भी है। 'हमारी देवी' की 
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जीती-जागती महिमा को देखकर कौन प्रभावित हुए बिना रहेगा ? किन्तु हमारे एक 
भारतीय साथी ने कहा सभी जगह ठगी का वाजार एक-सा ही गर्म SIME यह 
व्यंग्यात्मक चित्रण मोर्सेल के एक गिरजे के वर्णन के प्रसंग में है जो अंग्रेज-जाति के 
धामिक भ्राडम्वरो पर सुन्दर व्यंग्य बन पड़ा है । 

(७) पत्र-शेलो--यात्रा-सा हित्य में पत्र-शैली का अपना महत्त्व है। यद्यपि 
पत्र-शँली द्वारा लेखक स्थान-विशेष का वर्णन मी करता है, परन्तु इस शैली में लेखक 
की वँयक्तिकता एवं श्रात्मीयता का प्रतिपादन विशेष रूप से दृष्टिगोचर होता है । 
पत्र-लेखक पत्र को वैयक्तिक बनाकर भी जनरुचि का ध्यान रखता है। यात्रा-वर्णन 
सम्बन्धी पत्रों में लेखक देश-सम्बन्धी वृत्तान्त प्रस्तुत करने के साथ श्रपनी प्रतिक्रियाश्रों 
का भी अंकन करता है । हिन्दी यात्रा-साहित्य में पत्र-शैली का प्रयोग कुछ ही लेखकों 
ने किया है। राहुल जी ऐसे लेखकों में मूर्धन्य हैं । 'यात्रा के पन्ने”, 'मेरी तिव्वत- 
यात्रा तथा "मेरी लद्दाख-यात्रा' में राहुल जी ने पत्र-शैली का प्रयोग किया है । 
“यात्रा के पन्ने' में “प्रवास के पत्र' शीर्षक के अन्तर्गत ५७ पत्र हैं । प्रवास के पत्र भदन्त 
आनन्द कौसल्यायन के नाम लिखे गये हैं । इनमें पैरिस के पत्र, जर्मनी के पत्र, लंका 
को आर आते हुए पत्र, भारत के पत्र, लद्दाख के पत्र संग्रहीत हैं । इन पत्रों में राहल 
जी ने अपनी यात्रा का उद्देश्य व्यक्त किया है । कुल्लू की यात्रा का वर्णन एक पत्र 
के रूप में देखिए कुल्लू 


२-१०-३३ 
प्रिय श्रानन्द जी, 

ग्रव मैं पहाड़ की ओर देखने लगा । यहाँ पतली बर्फ की तह से eh, मत्तिका- 
शून्य छाटजड़ पत्थर ६। सारा पहाड़ पत्थरों की खिसकाहट से सजीव-सा मालूम 
होता था--यह कहना भ्रतिशयोक्ति न होगी । वह दृश्य रोमांचकारी था me oes 
दूर पहाड़ों पर हरी घास और लाल बूटियाँ दिखाई पड़ रही थीं, तो भी ग्रमी वक्षों 
कानामनथा। 


--राहुल सांकृत्यायन 
ल्हासा से उत्तर की ओर का एक ग्रन्य वर्णन पत्र के रूप में देखिए! 
पया (फेन-बो ) 

३०-७-३४ 
प्रिय ग्रानन्द जी 

्राजकल वर्षा ऋतु है । भूले-मटके कितने ही बादल हिमालय के इस पार 
भी श्रा पहुंचते हैं । और मदान श्रौर पहाड़ जिधर देखो उधर ही हरी मखमली छोटी- 
छोटी घास बिछी हुई है । तीन मास के लिए यहाँ की पर्वत-मालाएँ ग्रदभत सौन्दर्य 
धारण कर लेती हैं । हरी घास के श्रतिरिक्त कहीं-कहीं पीले-पीले फुल भी दिखाई 
पडते हैं । 
तुम्हारा, 
राहुल सांकृत्यायन 
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पत्र-शैली के रूप में लिखित राहुल जी के -यात्रा-वर्णन रोचक, व्यावहारिक 
एवं रचनात्मक हैं । उनमें सहजता, सरसता और आत्मीयता का गुण विद्यमान है | 

(०) डायरी-शैली--यात्रा साहित्य में पत्र-शैली की तरह डायरी-शैली का 
भी प्रयोग हुआ है । लेखक मामिक स्थलों एवं gent के वर्णन के साथ पने जीवन के 
निजी तत्त्वों को भी जोड़ता जाता है । राहुल द्वारा लिखित 'रूस में पच्चीस मास' 
में डायरी-शैली का प्रयोग मिलता है। राहुल जी डायरी-लेखक की तरह यात्रा में 
गाने वाली भौगोलिक और सांस्कृतिक सूचनाओं को टाँकते चलते हैं और साथ ही 
बीच-बीच में उनकी साक्षात्कार-जनित-प्रतिक्रिया के फलस्वरूप अपने हृदय में 
उत्पन्न होने वाले भावों और विचारों को सहज अभिव्यक्ति देते चलते हैं । 

इस प्रकार राहुल जी की यात्रा-कृतियाँ प्रधानतः वर्णनात्मक-शैली में लिखी 
गई हैं । वर्णनात्मक-शैली के अनेक प्रयोग उन्होंने यात्रा-वर्णनों में किये हैं । कई स्थलों 
पर तो उसमें संवेदनात्मक, दार्शनिक, भावात्मक एवं अलंकृत शैली का समन्वय भी 
दृष्टिगोचर होता है। कुछ यात्राओं का विवरण पत्रों और डायरी के रूप में भी है | 
विविध यात्रा-त्रणेनों के ग्रतिरिक्त राहुल जी का 'घुमक्कड-शास्त्र' यात्रा-सम्बन्धी 
निबन्धों का भ्रच्छा संग्रह है । इसमें लेखक ने व्यास शैली का प्रयोग किया है । 

यहाँ यह स्पष्ट कर देना अनुचित न होगा कि राहुल जी का विचारक-रूप 
उनके समग्र साहित्य में सर्वदा उद्बुद्ध रहा है। यात्रा-साहित्य में उनके ऐतिहासिक 
एवं पुरातात्त्विक पाण्डित्य के साथ उनके दार्शनिक एवं विचारक का खूप भी mal- 
कहीं मुखरित हो उठा है । साम्यवाद, पूँजीवाद) सामन्तवाद, पुरोहितवाद आदि पर 
उनके विचार उनकी यात्रा-कृतियों में इधर-उधर faat मिलते हैं । यहाँ यह घ्यातव्य 
है कि राहुल जी की विचारधारा यात्रा-वर्णण का अंग बनकर आई है, वह 
स्वतन्त्र रूप से प्रकट नहीं हुई । ; 

राहुल जी ते अपने यात्रा-साहित्य में देश की स्थिति, उसके प्राकृतिक सौन्दर्य 
के साथ वहाँ के जीवन, इतिहास और पुरातत्त्व पर भी विस्तार से प्रकाश डाला है। 
उनकी तिब्बत तथा नेपाल की matt का उद्देश्य प्राचीन हस्तलिखित पोथियों की 
खोज भी रहा हैं, रूस की यात्रा उन्होंने प्रध्यापन-कायं के लिए की है, फिर भी उनकी 
दष्टि समी तरफ फली रहती है । यह देश-क्राल एवं वस्तुओं के विशद वर्णन के साथ 
स्थान-विशेष कें जीवन, उसके रीति-रिवाज, त्योहारों, उत्सवों का भी सजीव pip 
प्रस्तुत करती है । वास्तव में राहुल जी का यात्रा-साहित्य उनके यात्राः की 
राजनीतिक, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा श्राथिक स्थिति को जानने के 
लिए विश्वकोष के समान है। परन्तु राहुल जी ने एक सामात्य पर्यटक की माति इन 
स्थानों का वर्णन नहीं किया पितु एक संवेदनशील साहित्यकार तथा प्रगतिशील 
विचारक की भाँति उन्हें देखा है । उनका यात्रा-सा हित्य विवरणात्मक, सूचतात्मक मात्र 
न होक्रर साहित्यिकता से सम्पन्न है । उनके यात्रा-वर्णनों में स्थान-स्थान पर भावावेश 
उल्लास, ग्ात्मीयता श्रादि की अभिव्यक्ति पाई जाती है । एक यायावर में भ्रगीत के 
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गायकों का भावावेश श्रौर निबन्धकार की जिस मस्ती की अपेक्षा होती है, वह राहुल 
में बहत सीमा तक विद्यमान है । वे सच्चे लेखक-पर्यटक थे--यात्रा में उनके लिए 
आकर्षण था, निश्चिन्तता उनकी संगिनी थी और वे सर्वत्र सीमाश्रों को लाँघते हुए 
सच्चे यात्री कहलाने के ग्रधिकारी हैं। एक सफल और जीवन्त घुमवकड़ के लिए विनोद- 
प्रियता, व्यंग्यात्मकता श्रौर बेसरोसामान के चल खड़े होने का गुण अत्यन्त अनिवायं 
है । बेसरोसामान यात्रा करने में यायावर श्रज्ञे य मुक्ति का बोध पाते हैं ।** राहुल 
सांस्कृत्यायन भी ऐसे ही पर्यटक हैं । उन्हें रोमनी जीवन की स्वच्छन्दता में ञ्राकषंण 
दिखाई देता है ।'९3 'गृहकारण नाना जंजाला' के बन्धन उन्हें बाँध नहीं पाते. 1 

राहुल जी के यात्रा-वर्णनों एवं विवरणों के पीछे कलाकार का हृदय एवं 
विचारक का मस्तिष्क है, जो समाज के नवनिर्माण का सवंत्र संकेत करता है। वस्तुतः 
यात्रा राहुल के लिए जीवन-दर्शन से कम न थी। और उनका यात्रा-साहित्य समग्र 
जीवन की ग्रभिव्यक्ति लिए हुए है। उनके लिए प्रकृति सजीव है, यात्रा में मिलने 
वाले व्यक्ति स्वजन हैं । वे देश की ग्रात्मा का साक्षात्कार करते हैं श्रौर देश-विदेश 
में बिखरे इतिहास को, संस्कृति, सभ्यता और समाज को चित्रित करते चलते हैं । 
राहुल जी सच्चे साहित्यिक यायावर हैं । क्योंकि “एक कलाकार की विशेषता यही है 
कि वह सतह की लहरियों को देखता जरूर है, उन्हें गुनता-परखता भी है, लेकिन 
इन्हीं में डबता-उतराता नहीं रह जाता । वह तो उस देश की सम्पूर्ण संस्कृति का 
सर्वाङ्गीण आकलन प्रस्तुत करता है। परिणामतः वह समूचा देश अपने समस्त 
सांस्कृतिक परिवेश के साथ एक प्राणवान्‌ प्रतिमा-सा हमारे सामने ग्रा खड़ा होता 
है 1*६£ इस साहित्यिक-पर्यटक के यात्रा-साहित्य में उपन्यास की विराटता, कहानी 
की रोचकता, प्रगीत-लेखक की मस्ती, निबन्धकार की आत्मीयता और वर्णन-शली की 
गरिमा- ये सब विशेषताएँ एक साथ मिल जाती हैं 1 

संक्षेपतः यात्रा-क्षेत्र की विविधता एवं विशदता, कृतियों की परिमाणात्मक 
एवं गुणात्मक विपुलता, समाज एवं वस्तु-वर्णन की यथार्थता, प्राकृतिक-दृष्टि की 
विविधता, विचित्रता एवं भावांत्मकता, ऐतिहासिक प्रतिमा के उन्मेष एवं पुरातात्त्विक 
अन्वेषण की सम्पन्नता, वर्णनात्मक शैली की गरिमा एवं साहित्यिकता--इन समी 
गुणों को भ्रपने में संजोता हुआ राहुल जी का यात्रा-साहित्य हिन्दी की अमुल्य 
निधि है 1 

ee 
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संस्कृत शब्दाथं, कौस्तुभ-सं० द्वारकाप्रसाद शर्मा, To ६८६-६० | 
हिन्दी विश्वकोप (45 वां भाग), Jo ६३० । 
ए प्रैविटकल संस्कृत डिवशनरी-डॉ० To Yo मेवडोनल, To २४४। 
ऐतरेय ब्राह्मण, ७1१४ | 
बही, 51991 
कुट्टनीमतम्‌ काव्यम्‌-अनुवादक जगन्नाथ पाठक, To ४८ । 
घुमवकइ-शास्त, To १ । 
वही, To १। 
वही, To ८ । 
वही । 
हिन्दी साहित्य-कोश, To ६०८। 
घुमक्कड़-शास्त्र, To १३६ । 
वही, To १४०-१४१ | 
आलोचना (जुलाई, १६५४), To ११-१२ । 
शास्त्रीय समीक्षा के सिद्धान्त (द्वितीय भाग), To ५१० । 
एक भ्रालोचक की नोट-बुक, To २५। 
घुमक्कड़-शास्त्र, To १४४। 
एशिया के दुर्गम भू-खण्डों में, To ३। 
वही, To ३-४। 
आलोचना (जुलाई, १६५४), To १६। 
हिन्दी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, Jo २८४ | 
हिन्दी भाषा औ र साहित्य का विकास, To ७१८ । 
एशिया के दुर्गम भू-खण्डों में, Jo ३-४ | 
घुमक्कड-शास्त, Jo १४५ | 
वही, To १५४। 
मेरी यूरोप-यात्रा, दो शब्द । 
राहुल-यात्रावली, Jo १५५ । 
बही, To २६५ I 
वही, To ३७४ | 
हिमालय-परिचय, पृ ४६७॥ 
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३१. छस में पच्चीस मास, To २०४। 
३२. घुमक्कइ-णास्त, पु १४५ 1 
३३. हिमालय-परिचय, Jo ४२४ । 
३४. सप्तसिन्धु (ग्रवतूवर, १९६५), To १०। ` 
३५. दोर्जे लिङ्-परिचय) Jo १। 

३६. किन्तर-देश, Jo २। 

i ३७. वही,पृ्‌०१। 

३८. यात्रा फे पन्ने, To ३२-३३ । 
३९. वही, To ४३। 

४०. किन्नर-देश, Jo ३। 

४१. वही, To ६१ । 

४२. राहुल-यात्रावली, To २१७ 1 
४३. घुमवकड-शास्त्र, To १४२ | 
४४. हिन्दी साहित्य-कोश, To ६०६ | 
४५. यात्रा के पन्ने, To ४१५। 


४६. मेरी लद्दाख-यात्रा, To ११। 

४७. वही, Jo ३६। 

४८. वही, To ३२। 

४९. मेरी लद्दाख-यात्ना, To १६। 

. मेरी यूरोपऱयात्रा, To ५-६ । 
मेरी लद्दाख-यात्रा, Jo ४३। 
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राहुल-यात्रावली, qo २३७, ४३०, २०२, २८८ | 
वही, To २२१। 

वही, To २२८ | 

वही, Jo २२७-३२६ | 

यात्रा के पन्ने, To ६८ | 

वही, To ३६ | 

वही, Jo ३४। 

राहुल-यात्रावली, To २०६ । 

वही, TO २५२ I 

वही, To २६५ | 

वही, To २८१ | 

बही, To २७७ | 

वही, To २७७, २६४, २६५ I 
यात्रा के पन्ने, To ६६। 
राहुल-यात्रावली, Jo २७६५० ३३०। 
वही, T° २८४-८६ | 

वही, Fo ३६८ | 

वही, Jo २२८-२६, ३७७ | 

वही, To २३६ | 

वही, To २७६ | 

वही, To २०६-२०८ | 

किल्तर देश, Jo ३२३ से ३६१ | 
हिमालय-परिचय, प्राक्कथन T° + | 
दोर्जेलिड-परिचय, To १ | 

वही, भूमिका पृष्ठ 'ख', 'ग' | 

मेरी तिब्बत-यात्रा, To ५ | 
राहुल-यात्रावली, To २9८ t 

बही, To ४१६ | 
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